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# संपादकीय # 


पिछले १० मास से, “ सैगीत-ऋला-विह्वार ” सैगात-कला की 
क्‍ सेवा कर रह्दया हैं | बडे इपै का विषय है कि, इस मासिक का 
प्रसार शै:ध्रता से द्वो रद्दा हैं; किन्तु इस कायी में “विद्वारं, के 
समस्त सदस्य यथासंभव सहायता कर रदे हैं, अत: दम सब के 
भाभारी हूं। 

। चित्र व हस्त-लिखित ग्रेथ तथा रचनायें:-- 

+ ६ विद्वार ? के मुख 758 पर मुक्त चित्र, प्रद्धिंदध व सभी घरानों 
के कलाकारों के होने के माते अधिकांश वाचकों को बड़े दी 
अच्छे लगे दें | साथ हाँ उनका मत हैं कि, वें सब एक ऐंछबम के 
हूप में प्रकाशित किये जायें । वास्तव में गरढ् आग्रह निपठ लबित है; 
तथा हमारी ग्रह इच्छा मौ ह । परन्तु, अमी वह अनुपम व अन- 
मील पिधि पूर्ण हप से हमारे पाम एकत्रित दी कहाँ हों पाई हे। 
उशध्का पूण सम्तोष-जनक संग्रह एवं संव्य होते ही हम बाचकों 
0 इस अभिलाषा को अवद्य प्रा कोणे ! 

ग्रत ३०-४० वर्षों तक के प्रसिद्ध कक्रकारों के चित्र मिलना 
कोई विध्षष कठिन नहीं; किन्तु उम्रठे पदिले के प्रालीत लोगो 


के चित्र मिलना दुस्तर हर रद्दा है | अत: वाचकों में से जिछ 
किस्री को ऐसे चित्रों का अस्तित्व ॒विदित द्वों, वे कृपा करके 
उत्की सूचना दें, अथवा कला-प्रेमौं द्ोने के नांते, हमरें लिये 
उठ उपलब्ध कर देना अपना कतेग्य समझें | हमें विशेषत; 
खाँ साहब।न हृस्खु हद खो, बड़े व छोटे मुहम्मद खाँ, नत्ये खँँ।, 
दिल्‍ली वाले तान्दरज खौं, बहादुर हुसैन ख़ौ, गरते खुदाबरूश पे 
वासुदेव जोशी, प॑ बाबा! दीक्षित, नाना साहब थानसे, कामनरा« 
चौंदवडकर, इत्यादि के सिश्रों कौ बड़ी आवश्यकता है | 


आजकल गाई जाने वाली प्रचलित बीजों के शब्द प्रायः अथ्चुढ 
हो गये ६, तथा उनका शुद्धी-करण चहुत द्वी अनिवाये है | इचचदे 
लिये उन शब बीजों के जितने पाठ श्राप्त हगें, उतना हौँ अच्छा 
है । इस प्रकार शुद्ध की हुई चौज़ें समयानुकूल “ विद्वार ? में प्रका- 
शित करने का हमारा विचार है; अत: वाचऋरमण इस काम को 
सफल बअंताने के लिये जो भी प्राचीन बीणी के मूल-ग्रन्थ अथवा 


सैग्रह उनके पास हों, भेजने को कृपा करें | शुद्ध चीजों कौ, प्र 


अत्नाम नकल ऋरके, थे प्रन्थ दत्यादे लोटा दिये जायेंगे | 





* बाबा सिंधी खो * 


[ केखक--ओ्रे. बी, आर. देवघर 3. /., संचालक, सकूछ ऑफ इंडिअऩ् ज्यूजिक ] 


“ मैं एक लैस लिख कर स्ेगौत-जप्त को आपका परिचय 
देना चाइता हूँ; किन्तु, मुझें यह अवश्य लिखना पड़ेगा कि 
आप नशा बहुत करते हैं | क्‍या आपको इसमें फुछ आपत्ति 
है!" मेरे इस प्रश्न का खौं साइब ने उत्तर दिया, “ मैं नशा हर 
रोज करता हूँ। आप खुशी से छिखें। मेरी यह आदत बहुत 
पुरानी है; फिर मैं वह कभी चोरी से करता नहीं । मैं आजाद हूँ, 
मुझे दुनियां की परबाह नहीं।” 

# खो साहब ! आपका जन्म किस जगह हुआ था ?” 

७ संघ में हुआ द्वोगा, या पंजाब में |" 

« किन्तु, सद्दी जगह कौन सी हैं १” 

४ जन्म अवश्य हुआ, फिर वद् भद्दे पंजाब में हुआ द्वो, या 
सिंध में ।” 

४ आपका जन्म हुआ, इसका तो आपकी पूरा विश्वास 
हैन।! 

इस पर खाँ साहब बहुत दँसे और कहने लगे, “मं तो 
पढ़ना-लिखनु। न जानने वाल, एक अनाडडी आदमी हैँ । फिजूल 
(ब्यूर्थ मैं ) आप मेरी दँसी क्यों करते हैं! मेरे पिता-ने यह 
कभी बताया द्वी नहीं कि, मेरा अन्म क॒द्दौं हुआ ? वे जंबे जिन्दा 
थे, तौ यह पूछने की मुझे याद भी न रहीं ।” 

उपयुक्त प्रश्नोत्रों पर से. खाँ साइबः के स्वभाव के; विषय्न में 
तनिक सरौं कल्पना दो सकती दे | वे स्वतत्र-वत्ति के हैँ | पेसार 

की चाह व पसैंद कौ उन्हें चिंता नहीं। जां उनके जी में आता 
है, बस, कद्दों करते हैं । 
पक फुकीर।-- | 
. ग्रत, १९१८ की जून में मैंने गांधव-मद्दाविद्यालय भें एंक 
- विद्यार्थी के नाते प्रवेश किया। सेंढस्ट रोड पर विश्वाल्यरैकी अब्य 
इमारत की तीसरी मंक्िछ्क पर वाद्यों का कारखाना व वाद्य-बिक्री 
की एक बड़ी दुकान, थे एक फुक्कीर काले छम्बी कफुनों; व गले में 
फूलों कौ माला पदनें, तथा हाथ में तम्बूरी लिये हुए; वें कभी कभी 
आता । कुर्सी पर बैठने के बाद वद्द गाना छुरू करता। उस समय 
पे, भातखण्डे के द्वारा रचे हुए लक्षण-गीत ल्लेक, प्रिय: ये | यह 


फूकीर १-४ कक्षण-गौत गाने के पश्चात्‌, जोर-ज़ौर से हँसत। ह 
फिर ५-१० पुरानी खानदानी चँर्जें गाता और पंडित जी की कुशल 
इत्यादि, के विषय में पुछ-ताछ करके, अपने राह्ते चलता बनता । 





किसी को भी यद्द मालूम न था कि, वह फृकीर कौन, तथा ७ 
उसका कया नाम व पता था $ दम्‌ सब ठसे ' पागल फक्ीर ? के 
नाम से पहचानते थे ] कुछ लड़के उसके साथ छेड़-छाड़ भौ करें 
थे। वद्द बेंचारां, मराठी न जानने के कारण "कुछ भी न समक्न 
पाता था। वह किसी पर भी नाराज न होता था। उसकी बुलंद, 
कमाई हुईं आवाजु व ढंगदार चौजें गाने का तरीका, अवश्य असा- 
घारण था । इमारे विद्यालय के सब लोग इस सत्य को भलौ प्रकार 
जानते थे ! 






















१९१६ का ध्लेर्गात-परिषद 
निकठ था । घुम्त-घाम से तैया- 
रियो चल रहीं थीं। पं, बालकृष्ण 
बुआ, इस परिषद्‌ के अध्यक्ष 
७७ नियुक्त हुए थे। हम, एक दिन 

सेज्या-समय तिमाजैले वाली 
क/्पनी का सब काम । 
: करके गप्वें मार रददे ये। इतते। 
8 है। में वह फुदौर दरवाज़े में 
से अन्दर आता दिखाई दिया। मेरे साथीदारों को मनोरंजन 
का अच्छा साधन मिल गया ] सबने उससे गाने के छिये कहा | 
और वह गाने छमा । सब छहके जोर-जोर से दँस-ईहँस कर 
उसका मजाक उड़ाने लगें । यद्द किसी को भौ ज्ञात न था कि, 
पंडित विष्णदेगस्तर नीचे है ये | छडकों के हँसने-खिलाखिलाने 
व उस फुकौर के मानें की आवाज सुनकर पंडित जौ ने उस जग 
प्रवेश क्रिया | उन्दोंने सब लड़कों को धमकाया और कह्दा,  ऑ 
ख़े! साइब सिंध के एक बड़े प्रसिद्ध गवैये के पुत्र हैं । ये स्वर्य न 
गरुणी दँ और इनका नाम सिंधी खाँ है। इनका उचित सत्कार 
किया करो | फिर कभी इनके साथ इस तरह ठ%-मसखरी न करेगा ।! 

































कह कर, पंढित जी छ््वये वहीं एक कुर्सी पर बैठ गये । 
नि खो पाइब से कुशल-समाचार पूछे और उनसे मिन्न-मित्र राग 
बौजें गाने के लिये आग्रह करने लगे । इसके बाद पंडित जी ने 
उन्हें कुछ क्यंये दिये और खौंँ साहब उठ कर चल दिये । ऐँसे 
व्यक्ति की हम लोग, अज्ञानता-वश दँसौं उडा रदें थे, इसका 
भते ही मुझे बडा बुरा लूग। । इस प्रसंग के पश्चात्‌ मैं खो 
साइब का यथोंचित सन्‍्मान करने लगा । " 


५ बालकृष्ण बुआ व खो साहब सिंधी खौं:-- 

पँ, बालकृष्ण बुआ बध्बई आयें ये; किन्तु उनका स्वास्थ्य ठोक 
नथा | अत: वे तिमंजेलें पर एक कमरे में सों रद्दे थे। खां 
साइब सिंधी खा विद्याक्य में आये व बालक्ृष्ण बुआ की तबीयत 
के विषय में पूछने लगे | हमने बुआ साहब को खो साहब के 
आने की खबर दी। उन्होंने कद्दा, “खाँ साहब को ऊपर ले 
म्ाओ |” खाँ साइब उस कमरें भें गये और बुआ साहब से 
कहने लगे, “में अमीर खाँ का लड़का सिंधी खाँ हूँ |” बुआ 
आाईब ने लेंटे हुए दी, आँखे तक न खोल कर कद्दा, “ वृ, अमीर 
खाँ का द्वी लड़का है, इसका विधास मुझे उनकी चीजें गाकर करा 
हैं, तो तेरी बात सथ्ी मानूं।” सिंधी खो ने छाया नट का 

सुर्राव राम कृपा ” नामक ख्याल गाया | गाना समाप्त द्वीने पर 
बुआ साहब ने उनकी और आंखें खोल कर देखा | वे कद्दने लगे 
“ हरे गाने पर से ही मैंने तुस्े पहचाम लिया था; परन्तु तर 
अददरा भी बताता है कि, तू अमीर खाँ का द्वी छड़का दे। 
छब तक यहाँ हूँ, तब तक मिल जाया करो ।? 

खो साहब से मेरा परिचय: 

९२३ में मेरे वियालय छोड देने के पश्चात्‌ खाँ साहब 
कभी-कभी रास्ते में ही मुझसे मिलते । मेंरे उन्हें नमस्कार 
करने के पश्चाव, “तबीयत ठीक दे न | पंडित जी कंग्ने ई 8? 
बस इतनी पूछ-ताछ करके वें चल देते | 

१९२७-२६ की बात होंगी | खौं साहब एक दिन मुझे रास्ते में 
मिले [में उन्हें अपने घर ले गण ! वहाँ, उन्होंने मुझे 
१५-२० चीजें घुनाई [ 

. वें सब इतनी सुन्दर थीं कि, उन्हें सौँखने का मरे मन में मौद 
उत्पन्न हुआ | अत: मैंनें खाँ साहब से मिंबेदन की आर मा।वक 
 ख़ भी देने के लिये कद्दा। किन्तु, वे जो ' दो ? कद कर गये, तो 


ऋआँंगीत कला घचिंहार है 


| 


पुन; वर्षभर मिल्के भी नहीं | तदनंतर वर्ष में एक-आघ दिन मिल 
जाते | कभौ तो दमारी शाला में भी आते घेटे-आधे घंटे गांति 
भी और खच्चे के लिये आग्श्यक क्पयें-पैंसे मौगकर क्षछते बनते | 
हर बार मैं उनसे सिखाने के लिये कद्दता; किन्तु वे बस * हाँ ' कह 
कर फिर आते भी न थे। 

१९३६-३७ के लगभग सायकाल के समय «८ बजै वे मुझे 
खैहस्ट रोड पर मिले | मैंने नमस्कार किया ओर पूछा, ' मुझे 
सिखाने के लिये में इतने वर्षों से प्राथना करता हूँ; लैकिन आप 
इस पर ध्याम दी नहीं देते | ” खो साहब ने कद्दा “ सिलाता हैं, 
कीनसी चीज नादिये सो कहद्ढों ” मैने उनप्रे  ललित-पंचम ? राम 

उढत्त बंधन ? चौज माँगी | खो साइब वहीं राष्तें में फुट-पाथ 

पर म्युनिसिपालठी की लालटैन के नौचे बैठ गये और बद्द चीज भनि 
लंगे। मैंने मी जेब से कागूजु-पैन्सिल निकाल उस ह्लीन का 
नोटेशन करके लिखना श्रुढ्क कर दिया | गाने की भावाजु सुनते 
ही, रास्ते के खब्च लोग दमारें चारों-ओर जमा होने छगें | यह 
बज लिखने में मुझे १०-१७ मिनिट लगे होंगे | इतने ही में 
कोई ५० आदमी बुदाँ इकह्ा हों गये। खां साहब को उसका 
ध्यान तक म॒ था; परंतु में द्वों कुछ डर सा गया। खी साहब 
तो कहने लगे, “ अब दूसरी चींजु छिखों । ? भैने बढ़ता हुई भौड 
की देखकर सोना कि, यदि कुछ देर और दम यद्दोँ षेठे तो और 
ज्यादा लोग जमा द्वों जायेगे व कदाचित्‌ पास के पुलिसमन 
का ध्यान भौ हमारी और आकर्षित दो जाथ। अस्तु, इस आपत्ति 
के ढर से मैं ही उठ खड़ा हुआ व खें। साइब को साथ लेकर चल 
दिया। 

१९४१ में हमारा विधालय आगरा हाउस के सामने वालों 
जगद्ट पर बदल गया। वहाँ, मदिने में, लग-भग एक बारतों 
अवश्य ही खों साहब आते | वे घन्टे-आधेचन्टे नई-नई चीजें 
गाकर घुनाते। अभी तक मैने उनसे अनेकों रागों की चौंजें सनी 
हैं| वे सभी खानदानां व सुन्दर बन्दिश की थीं। उनमें ख्वालियर । 
घराने की मुप्ते आने वाली चौज़ें भौ बहुत सी या; किम्तु ऐश्वी भी 

त सौं थीं, जो कभी भी मैंने नहीं सुनी! थीं। इन सब चीजों ) 

को सौखने कौ तलमली सौं लगा हुई था। परन्तु, खाँ साहब है 
खिखतें दी नहीं थे; अत; वे चुपचाप घुनकर हो अपना समाधान 
कर छेता था। 
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| ह करता है । भहुत से बी से रियाएु न करछकले को वजद जे में भी व हरकतें ठीक-दीक रखकर, मुझे वह चीज इतनी जल्‍दी अ!गई, 
२ 


डे संगीत कला बिहार 


१९४२ से खां साहब हमारी शाला में प्राय: आने लगे । उम्र 
बे के अन्त में, कौक्ड्रापूर वाले मेरे मित्र जगन्नाथ बुओं साइब 
पुरौद्दित, भरे यहां मदमान आये थे । उनसे खां खाइबं का बड़ा 
पुणनों परिचय द्वोले के कारण खां साहब एक दिन मिलने आये। 
रा, जगन्नाथ बुआ उनसे कुछ चीजें स॑.खने लमे | इसौ समय 
में भी वहां जा पहुंचा। भेंने ती खां साहब से “ चीजें धखाइये, | 
यह कहना भौ छोड़ दिया था । उन्हें जब जरूरत हाँती तो कुछ 
रुपये देकर, उनसे चीज़ें सुनता, यद्वी मेरा काम्न था। श्री, जगन्नाथ 
बुआ को सिखाते हुए देख कर, मैंनें खौँ साइब से कद्ठा, “आपको 
और मेरी जान-पहचान कोई २३-२४ वर्ष से द्वे; लेकिन ' मुझे 
सिखाईये? यह निवेदन कितने बरस से कर रह हूँ। क्षाप मुझे कभी 
कुछ बतते द्वी नद्दीं ।”” इस पर जगन्नाथ बुआ साहब ने भी कहा, 


४ खां साहब, देवघर भौं आपके द्वी ख्वालेयर-घराने के दें, तो भी 
आप अपनी ये चीजें क्‍यों नहीं देते १ ”? खां साहब उस दिन खुश 
थे। वे कहने लगे, “ देवधर साहब मेरा सन्म्रान करते हैं, तथा 
सप्रय-स्मय पर मुझे उनसे सहाय्य भी मिलती द्वे । उन्हें अपने 
पास की चीजें दूँ, यद्द मेरी द्वार्दिक इच्छा रद्दती है| मेरा यह नियम 
हैं ।के, जैसी मैं गाऊँ ओर सिखाऊँ, बेसी द्वी चौज सीखने वाले को 
गाना चाहिये | मेरी जगह व हरकतें हु-बहू दिखाना, लोगों को 
कठिन लगता है, तथा वे बार-बार गुलती करतें दहेँ । बस मुझे 
क्रॉंचध आ जाता दे और उसी के तैंश ( आवेश ) में मैं कुछ खरी- 
खौंटी कद्द बेठता हूँ । थे अब ज्यादा उच्च ( आयु ) के कारण थक 
भया हूँ और साठी के भी ऊपर पहुँच चुका हूँ । अत: अबत्र ऐसे 
विद्यार्थयों के साथ मद्दनत करने का मुझ में दम नहीं रहा बस 


.. उुस्तील्सि में किसौ को सिखाता नहीं । देंवधर सा; को मेरा यह 


गुएप्ना वगरद अच्छा छगे, तो मैं उन्हें ये चीजे देने को तैयार हूँ । 
इतना कईन पर उनका जी भर आया ओर आँखों से ऑँसू 
टपकतने छगे | कुछ देर भाद वे कहने छगे, “ मैंने आज 
» तक किसी को ज्यादा छिखाया ही नहीं दे ।पदिलें भेते ज्िनक्को मन 
लग! कर खिखाया, वे मेरा! नाम न बताकर अपने बाप या छाछ। 
का श्राभ जैंकर कोभो क्रो बताने छगे | इससे मुझे युस्ता आया और 
मैंने सिखाना दी बन्द कर दिया। पैसे की बलनह से (कारण से) लोगों 
का छोदे देना पड़ता थ।; लेकिन | वे उल्टो-सीधी करके देने छो। | 
मुझे लिखत-पढ़ुत तो आता नहीं, इसलिये भे पार्ठतर पर ही भरोसा 





सकड़ों चीज़ अब भूलने लगा हूँ। इसके बाद वे कुछ देर तक स्तन्ध । 
रहें और कुछ देर में मेरी ओर “देखकर कर्होंति कह्दा, देवषर साइब॥ 
आप मुझ पर श्रद्धा रखते हें, यद्द मुझे माल्म है। मैं यद भी अख्ता 
हूँ कि, अन्य लोगें। कौ भाँति आप मुझे 'पागल' भी नहीं समझत। 
आप व आपके शिष्य, सब मेरे साथ आदर-पूर्ण व्यवद्वार करते 
हैं। यहीं बात दे कि, मैं जब जी में आता हैं आजाता हूँ। आप 
मेरे ही, याने खालियर-घरने के हैं । बस, मैं कक से नियम से 
आया कहूँगा और जितनी व जो चौंजें तुम्दें चाहिये, सब चीजे. 
दूँगा । 

_. कथानामुसार, ठौंक दुसरे 
दिन सुबह दही खां साहब 
आये। उस समय आडइ- 


रागों की चीजें सीखने की 
ओर द्वी मेरा ध्यान ज्यादा 


कहने के कारण में वे दी 
चीजे उनसे मौंगने लगा। 
तम्बूरा झुरू हुआ, वर्खा 
साहब सिखाने लगे ।खां 
साहब से मेंने का. 










« मेरा सौंखने का ढंग कुछ अनोखा है। मुझे जो चाहिये, उन 
चीजों के अक्षर बताते जाइये, वद्द में लिख लेता हूं, फिर आप 
हर एक लाइन ५-६ बार गाइये । बस, मैं स्वरों का नोटेशन करके 
वह सारी पैक्ति लिख छँता हू । इस तरद् से सारी चींज समाप्त हुई 
कि, मैं आपके सामने उसे माऊंगा और उसमे जहाँ कर्मी रद जाय, 
उसे आप बतादें, मैं ठक कर छूंग। । आप जिस तरद्द गाते हैं, उसी 
तरद्द आप वह चौज उुनें और मैं जहां तक द्वोगा, एक कण का भी फर्क 
न ढाल कर गाने कौ कोशिश करूंगा । अगर मैं यह न कर सका 
तो फिर आपके कहने के अनुज़ार है। मैं प्राचौन-ढंग से सीखूंगा । 
खां साइब को लिखकर नोटेंशन द्वरा सीखने पर तनिक भी विश्वास 
न था वें कुछ बोले तो नहीं; लेकिन जोर से दँसने अवश्य लगे। फिर बे 
मेरी निवेदन के अनुसार द्वी एक-एक पाक्ति ५-७ बार गर्नि ूूगे । 
मैं अपने ढेग के अनुपार लिख-लिख कर उन्‍हें छुनाने लगा; 
एक दे जगद्द उन्होंने सुधार किया, तथां मैने वह स्रारी चौज उन्हें 
फिर छुनाई | इस सब में कोई १५ मिनिट लंगे होंगे | सब जगह 





संगात कला विहार गम 
































पर खाँ साइब को आश्रय हुआ क्रौर अपने कटद्दा, “ देवघर 
सा; आपको सिखाना बड़ा आसान दे ।॥आपके इस लिख कर 
सोखने पर मुझे जरा भी भरोंसा न था; लेकिन अब मानता 
हूँ कि, इस तरह लिख लेना बहुत हो फायदेमन्द हैं। 
ऐसी चीजें ठोक ठौँक जमाने व गाने में इमें आठ--आठ दिन 
लगते हैं | आप पढ़ें--लिंख लोग तो वहाँ मिनटों में कर दिखा 
ते हैं । आपको खिखानें मैं न चिल्लाना पड़ता हैं और न नाराज 
होने की बात हाँ द्वोती । इसलिये अब ब्रैंसे पककां इरादा कर 
लिया हद कि, जितनी भी चौजें मुझे याद हैं, छब आपको 
"लिखा दूं | मुझे अभौ फुरसरत द्वे, और कौनसा त्रीज चाहिये १” 
खां साहब अब तो दिन--दिन खुश होने लगे व ब्रीजे याद 
आते हो वे आकर मुझे सिखाने लग । इस प्रकार जिन बौसों 
के सौंखने कौ मुझे बड़ी उत्केठा थी, वें अन्त में मुझे भिल गई। 
नोटे शबः--- 
इस स्थान पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हैँ। मैंने जो 
कुछ ऊपर लिखा हैँ, उससे कदाबित-लौंग यद्द समझ्ष बेठें कि, मैं 
नौटेशन पर बहुत विधास करता हूँ। मुझे नटेशिन पर विधास 
अवश्य है; किन्तु उसकी एक सीमा है नौटेशन का छत उपयोग 
आरंभ व अन्त में होता दे | आरंभ में स्वर-परिचय, उन खबरों 
की लिखना, तथा पढ़ना ओर छोटी-छोटी मन्य लय की चीजें घर 
पर याद करना; इस में नोटशैन काम में आत्ता दे | किन्तु, एक 
बार गायको आरभ हुई कि गुरु-सुख व अपने कान, इनका दीं 
अधिक उपयोग द्वोता द्वे | स्वरों के कण, उनको शझोक, सखंच, 
बारीक व माँटा पन, ये बातें शुरु मुख से दी साँखना चाहिये । 
: नौटेशन पर से ही, मुझ भी ख्याल याद करना पड़ता है । अत: 
मुझे उसका भी अच्छा अनुभव है | नोटैशन पर से याद करते 
समय मात्राओं की ओर ही अधिक ध्यान इहता दे। इसल्ल्यि 
अक्षर टू जाते हैं और प्रत्येक अक्षर एक मात्रा विशेष पर ही 
आना ब्ाहिये, इस पर ध्यान देतेंदेते हो सारी चौज़ का जोब तक 
ध्यान मैं नहीं आने पाता | नौंटेशन व पुस्तक पर से संखि हुए 
जयाल निर्जाव व ठौस लाते दे, तथः टन ना का तैसा याद 
रेखना भो मुश्किल हैं! द्वोता है | मैंसे खां साहब की बीज नोटेशन 
में लिख हो हैं, वह बुध करा की सेवा में अपने २०-३० वर्षे 
ह के पश्चात, यद्द वाचकों को ध्यान . में एछना 
| इन २५-३० व्रकँ में मेने अंनेकी ग़ायक्तों झना था । 


तथा अनेकों रागों कौ चौंजें याद को थाँ। प्रत्येक राण को 
विशेष स्वर-सुवना, व तवर-वाक्य का भौ मैंने अच्छा अन्ययन 
किया था | प्रत्येक चहाने की गायकी में विशेष ढंग की ओर में 
सावधानों से ध्यान देता था; अत: किसौं राग कौ कोई दरकत 
क्रैसी व किस तरह कौ आयेंगी, इछके निश्चित ताल मुन्ने ज्ञात दो 
गये थे | इतनौं खट-पट के पश्चात ही में खां साहब कौ चीजें 
स्वरों में व अपने सकितिक चिन्दों में लिख सका | ख| साहब का 
गाना मेरे काने में २३-२४ वर्षों से पड़ता रद्दा होने के कारण, 
मैं उनके अग-स्वमाव समझ सका | खाँ साइब कौ चौंल थदि 
मैंने ताल-बद्ध न लिखी होतीं, तो चौज़ का प्रत्येक शब्द तथा 
उसके चारों-और एछवरों का जारू हूँ केवल मैं. लिख लिया 
करता । 

इसके आंतिरेक्त ये चौजें मैंने ताल-बढ़ करके लिख तो दी 
हैं; परन्तु यद्द काम करने में गुलाब के किली छुन्वर पुष्प कौ 
पंखुरियों मसल डालने का सा दुःख होता दे । कौं३ घुन्द्र जगह 
जिम आश्चवयें-जनक व मोंहक रीति से दो शब्दों में आती है, वह 
ताल-बद्ध करके यदि लिखी गई, ते। उसका वजन ही बदल जात 
है; किन्तु उश्षका इलाज द्वी नहीं | उन औीजे। को याद ताल-बढ़ 
करके मैं लिख कर न सैग्रह करता, ते उनका निशान तक न रह 
पाता; अत: मुझे बढ काये करना पढ़ा । 

नोॉटेशन का उपयोग अन्त में इस प्रकार दहोंता दे। कोई, सी 
भी नाविन्‍्य-पूण हरकत सुनीं कि वह स्वरों में लिख ही जा! 
सकती द्वे । गायकी के सारें अग समझ चुकने के बाद, नोटैशन 
द्वारा लिखी हुईं बौज़ को अनुभवों गवैयें अच्छी तरह से गा सकते 
हैं | केवल मूल-गायक के अग-छवभाव व नोटेशन पर स्रे गाने 
बालें इस गायक के अंग-स्वभाव भिन्न-भिन्न होने के कारण इच 
दोनों के समझने ( [20772/200॥ ) में थोंडा-बहुत. भन्तर 
अवश्य द्वोंगा । मेगा उपयुक्त विचार, केवल बड़े-बड़े शो के 
सैबध में हैं, मध्य-लय कौ चौज़ों के लिय नहीं--वाचक इसका! 
विशेष ध्यान रखें ) 

पागल कि औलिया £ 

इस समय तक बध्बई मैं बहुत से मुसलप्तान गवेयौ-बजबेसो 
से मेरा परिचय हों चुका था। उनमें से अनैकों गप्पें मारने के 
लिये सा्यकाल के लगभग मेरे पास आते थे | इक लोगों में मुझे 
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खा साइब के विषय में परस्पर विरोधी मत मिले। कुछ लोंग उन्हें 
"एक 'नशेब[जु पामल” व ' झगड़ालू ? गवैया समझते, तो कुछ उन्हें 
। 'देबो-शक्ति प्राप्त! एक अत्यन्त विद्वान. गवैया व “औलिया * समझकर, 
7 उनका आशीर्वाद पाने में दी अपना गौरव मानते थे | में स्रों साहब 
की २३-२४ वर्ष थे जानता था, अतः मुझे णह् पूर्ण 
विशधास या कि, वे अत्यत चतुर, बुद्धिमान व फूकीरी-छत्ति के एक 
" त्यतत्र भोलिया अबद्य थे | उनमें कलावानों का लद्दरा पन कूंट 
कट कर लंश है। एक दिन शाम कों, वे पंजाबी हिये के 
पादईनने कौ रम्बी व ढीली सी शलवार पहनकर आगे । दो दिन 
तक बहौ पहले फिरते रहे | फिर छुछ दिन बाद पाजामे पर 
पैजाबी जनानी-कृमीजु पहनकर आयें, तो मैंने इसका कारण पूछा। 
उन्होंने उत्तर दिया, “ मेरे कपड़े घोबी के यहाँ से आये नहीँ हूं 
और जो कपडे मैं वहने था, थे गन्दे व मैंले द्वों गये थे इसलिये, 
घर में जो भी साफ कपडे थे, वे दी मैंने पहन लिये ह। लोग 
हँसते ६; लेकिन मुझे उनकौ परवाह द्वी कब है | ” 
गा साहब के धूर्तपपन कौ एक बात का यद्दों वन करना अच्छा 
होंगा | स़ाँ साहब ने मुझे कुछ अच्छी-अस्छी चीजे दीं थी; परैतु 
._ दे किस राग की थीं, यद्द उन्हें मालप्त दी नहीं था। बहुत सी 
चाजें वे शुरू करते और (फेर चुप बैठ का कुछ विचार करने लगते | 
_हहन चीजों का जारंभ दी इतना मोदक द्वोता कि, में पुरी जोण 
छिएे के किने अधीर दो उठता । खाँ साहब बहुत सी बार याद 
ऋरने का प्रयत्न करते; परंतु, भन्‍त में उसे छोड़ देंते। मैं फिर 
अभी, उनके पौँछे जोक की तरह लगा रहता । 


एक दिन ने अदी सुबद दी मेरे घर आये और कहने छगे, “ मेरा 
हक दोहत लाद्दोर से भाया है। उसे सब रागों के नाम याद हें और जो मैं 
_अछ गया हू, वे चौंजें भो उसे आती हैं | इश्लौछियि में उससे एक 
बोर फिर धुनकऋर, वे सब तुएँदँ बता दूंगा। ” इसके ब्रश्चात्‌ खां 
_.. घाइब आाठ-दिन तक न आये | “ईद ? का त्यौहार निकट आ गय 
था । वे एफ दिन सुबह के पास भायें भौर कहने लगे, ” मैं 
आज धाम को अपने उस लाहौर वाले दोस्त को ब्ेकर तुम्हारे 
गस आऊँंगा, इसालेये तुम घर पर ह्वी रहना |” पूे -निश्चिता- 
र वे दोनों शाम की आये । “ईद * के कारण दोनों ही रंग 
ख़ाँ साहब ने बातों ही बातों में एक चीज शुरू कीं 
ने मित्र से कहने लगे, “ यह चौज किपौ के नधी# भ 
ही हैं ।” उस्र मित्र को क्रोध आ गया। वद्द नहों में 

शा ० 


। 
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उसने उस बौंकु का जोड़ शुरू कर दिया। खाँ साहब ने फिर | 


“ यह भौ छुनो ” कद कर दूसरी चोजु शुरू की | उस गयेये ने 
उस चौज की जोड़ की चौज गाकर एक नई चीज शुरू कर दो! 
ये सवाल-जबाब कोई १॥ घेटे तक्क चलता रद्दा॥ में बेअ-बंअ 
मुझे न आगे वाली चौंणों के अक्षर छिख्कता रद्दा | अन्त में दोनों 
ने एक दूसरें कौ प्रदोसा को और छिफट कर एक-दूसरे से खंड 
गले मिले | फिर, वे दोनों चलते बने । 
हुए! दिन खां साहण खबरें है आये और कहने कगें,” 
आठ-दिन से इस गवैये के पौछे पड़ रहा या; लैकिन छब्लने। को। 
दाल न गरने दी | ' अमक्ौ चौन गाकर बताओं” जब भीम 
कद्ठता छि, वह बद्बाना कर देता कि, याद नहीं दे | कर वह खुर्ण 
फैये हुए था, इसलिये मैं उसे निढा रद्दा था। बह, वह सब श्राप 
भूल छत, जो मुझे चाहिये थीं, वे चौंजें बा-गांकर बद्द बताने लगा। 
अब मुझे भौं उनके शब्द याद हो गये हैं। तुम साखलीँ।” 
ख्यां साहबे का घराना:«- ॥ 
खां साइब को, अपने पिता, खां सा: भमौर खां से खिशा 
मिली । अमोर खां सा: बड़े खां सा: के शिष्य 4 चचरे माई मे 
यह घराना पुश्तैनी गवैयों का होने के कारण बचने ल्लां सा: तक के 
जमाने के सब कीस श्रपद-घमार हाँ गाते थे। बल्ले स्लो सा: के 
पिता व चना, लखनऊ के वाजिद अली झाइ के दरबारों गाय 
थे। लखनऊ में एक बार बन्ने खां सा; ने ६६-४ब५: खां का 
गाना घुना और उनके पॉछे-पाँछे ही वें कयाल सौखने के लिये 
उनके पास ख्ालियर गये। बच्ने खां तबीयत के अच्छे, मेंरे, सुध्व" 
रूप व होशियार थे | दश्रसू खाँ उनकी दोशिपारी पर खुश द्वी १ 
और उनके कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने बचें खां की दी 
गोद लेने का विचार किया। किन्तु, फिर उनका पुत्र हों जाने पर ७ 
भी, उनका विश्वास था कि, बल्ने स्ां के पदापंण से ही बढ धभः 
घड़े आई थी; उसलिंय बन्ने खो को मेह-शिक्षा दी और उनको 
विवाह भा कर दिया। खालियर के लोग ये सब बातें बनने 
सा: के विषय में कहते हैं। बाबा सिधौं खाँ का कद्दना कुछ मि। 
हे, वह इस प्रकार ह:-- ह 


/ 
॥ | 


। 
| 





“ लखनऊ में दृदु-इस्स्‌ खां का गाना छुनका बन्ने खां ग्वालि- 
यर में आये। ददू-दसुस खां सा; के घर पर ही खाने-पीने । 
ढुसरें शगिदोँ के साथ वे रहने लगे। कटे बरस तक किसी नमी 



















































उनकी तरफू खास ध्यान नहाँ दिया । एक दिन, रोज़ की 
तरह दहइ--दृस्सू खां अपनी बेल गाडी में बैठ कर तानसे न 


के उसे पर गये ये। वे दिन गर्मी के थे | गर्मी के मारे 
गाडी का एुऋ बैल वहें। मर गया] जब उसे में गाना-बजाना खत्म 
कर के खां साहब वापस घर चलने को तैयार हुए, ती ज्ञात हुआ 
पक्ष, एक बैल मर गया था । बल्ले खां सामने ही खड़े ये | दस्सू 
सता सा: ने उससे कहा कि, वह गांव में जाकर एक दूसरा बैल ले 
भात्रे | इस पर बन्ने खां मे खां स्राहब से हाथ जोड़ कर कह्दा, 
* साहब, मैं आपके चर का पाना हुआ बैल ओ यहाँ डा हैं, फिर 
दूसरे बैल की क्‍या जहूरत दे १” हस्सू खां ने भौ भपने इस झांगिद्‌ 
को जाँच करनी चाही ! गाडी जोती गई; एक तरफ बने खां और 
दूसरी तरफ एक बैक [ बन्ने खां ने कंह मुताबिक ( अनुमार ) दो 
मील तक गाड़ी खौँचौ | बस, इस बात से दृढसू खां सा: इस पर 


बहुत खुश हुए और वूसरे हो दिन से उन्होंने उसे मन छगा कर 
सिखाना झुरू कर दिया | थोड़ें दी बरस में बच्चे खां बिल्कुल तैयार 


हो गये और सारे पंजाब में माने जनि लछो ] पंजाब के कई घरानों 
के लौग बच्चे खां के पास ख्याल स्लीखने के लिये आने लगे और वे 
अपने प्रुकक की “खां साइब बन्ने खां ? के नाम से पुकरते थे | इसके 
आाद बनने खां ने दक्षिण देदाबाद में ३०० 5, मासिक पर दरबार 
गयैये कौ नौऋरी करली और वहीं वे अखीर तक रहे | ”” 

अमीर स्वौं:--' 

बनने खां ने अपने चब्रेरे -भाईह अमीर खां को गंडा बांध कर 
अपना क्षिष्म बना छेने के पश्चात्‌, बढ़ें प्रेम से सारी विद्या 
सिलाई | अत: आअप्ीर खां भौ बड़े हो भरतीदार गदैयें हुए और 
अश्न खाँ की उनते विशेष प्रेम होने के कारण वे संदेव बने खां के 
ही साथ रद्दते थे ] 

एक बार जब पे, बालकृत्त जुआ के शिष्य, प॑, गुंडबुअ। हेढ्ना- 
बाद गये के, तो यहां अमौर खां से उनकी भेंट हुईं। प॑. गुंडबुआ ने 
उनसे कद्दा था कि, ग्वालियर घराने के पं. बालक बुआ, दक्षिण- 
भारत दी में, मिरज नामक संस्थान में रहते दें अत: कभी उस 


और जाने का मौका आये, तो मिरज जरूर आषें। १८९०-५१ 
कै लगभग अमीर खां मिरज में आये थे, तथा वहाँ कोई छः 


परहिने ठहरे ये | पे, बाक्रकृष्णचुअ ने भयने शिष्यों से अभीर लो 
बा: के पास जाकर चौजें सौखनें के छिपे केढ् रेखों या | जौन- 
बुरी ? कौ * सजन ठारें लागी, ” “ गांधाएँ ! कौ ' ऐसी कौन करे ; 
गे व अन्य १५-२० आँशें दमारें घराने में अमीर खां साहब के 


है. अं 


संगौोत कला विहार क्‍ 
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पास से ही आई दें । प. श्रीकृष्णकऋो दिलेकर ने यद्द बात मुक्षसे कह 
थी; परन्तु इसकी पुष्टि एक और बात से होती हे | पँ, बात्कृष्ण ” 
बुआ के शिष्य, पे, अनंत मनोहर जब एक बार मेरे घर अंधे 
उसी समय सिघौ खाँ भाँ वद्दां आगये । दोनों का पारेचय कराते 
समय मैंने पं, अनेत बुआ से कहा, “ ये अमीर खां सा: के पुत्र 
सिंधी स्यां है | ” ।मरज में जिन अमीर खां को देखा था, उनके 
ये पुत्र, यद्द ज्ञात द्वोतें द्वी उन्होंने कह्दा, “ख्लाँ साहब मैने आपके 
पिताजी से १५-६७ चौंजूँ सीखीं हैं । ” 
बनने । की ऋत्यू के पक्बात्‌ अमीर स्रां उसी नौकरी पर नियुक्त 
द्वेनि वाले थे कि, बर्तन दी में घिंध रहने वाली बच्नेजां की पत्नी ने अपने 
लड़के की सिखाने के ।जिये इन्हें पत्र छिल्र कर ब्ुढ भेजा | तबंसे 
अमर खां सिन्ध में हो रन लगे | सेठ विशनदास नाप्तक विंध 
के प्रख्यात व्यापारी के पास वें गवैयें की भांति रहने लग । 
अमौर स्तर के कुल ४ पुत्र हुए। उनके नाम-प्यार खां, मुदहद- 

#बद खां, यिंधौं खां, व मिल्ली जो, ये। घर में कोह भौँ पढ़ा 
हुआ न द्वोने के कारण, अमौर खाँ ने प्यार खां कोगाना न! 
सिखाकर पाठ-शाला में शिक्षा द्िक्ताना निश्चय कर लिया | प्यारे खा 
जन्म से ही हुशियार दोने के कारण, मदसे में उनकी अच्छो 
प्रमति होने लगी । इस घराने का पहला लड़का हीं पढने काम 
देख सब लॉग आश्चर्य करने लगे | एक दिल प्यार खां गांव में हो 
रही एक महफुल में गाना सुनने जा बैठा। उसका ही उम्र के 
उसके एक चनेरें भाई के गनि को वाह-वाद् हो रहीं थीं। बडा बैटे 
एक गवेये का ष्यान प्यार खां कौ ओर गया और वह्ठ उसकी ओर 
सैकेत करके कुचाश पूवेक कहने लगा, “ जरा इस लड़के का गाना 
छुनिये, नहीं तो, थो उधर एक गवेया का ही बेटा बैठ है, जिश्ले अमी 
तक * आ * भी करते नहीं आता । ” ध्यार खां को यह बात तीर कौ 
तरह चुभी भोर उसने छ: मद्दिने के अन्दर ही अपने इस चर 
भाई का मुकाबला करने की ठानली | इधर घर में नित्य छोटे भाई 
का शिक्षण दौंता दौं बा; अत: प्यार खां के कानों पर अनेको चीजे 
रैंग चुकीं थे प्यार खां शाला के बढ़ाने से रोज घर से चलती दे 
ता; परन्तु गांव के बाहर एकांत में पहुंचकर गाने को महनत करत! । 
कुछ दिनों बाद यद्द बात अमीर खां को मालूम हुई और उन्होंने 
प्यार खां को बुलाकर मदस न जाने का कारण पूछा। 
प्यार खां ने सच्ची बात कंद्ट दी ओर यह भौं कद्द दिया कि उसने 
इसके वाद से मदर्से न जानें का पक्का इरादा भौँ कर लिया ह | फिर 


बाकी... 


उसने अपने क्ता से गाना सिल्लाने के लिये प्रार्थन को और यदि 
ते न सिखायेंगें तो घट “ मद्दरबान ? ( पंजाब के प्रख्यात गये ) 
के पास जाकर अीक्तेगरा, यह भौ कह दिया । अन्त में द्वार कर, वें 
अन्य लड़की के साथ प्यार खां को गाना सिखाने लंगे । 


प उस समय अलौबरूदश व फत॑ह अली की तैयारी कौ बाइ-बाइ 
हो रही थी । तान बाजी के गाने विज्वेष लोक प्रिय होंते देख, भमीर 
थी ने प्यार छा! को देंसे दी गाने ।तिखाये और सफल प्रयास से प्यार 
खां छू तैयार द्वो मया | स्वयँ फूतद अली खां नें उसका गाना 
सुनकर उसकी पौठ ठोंक कर शाबा्श। दी थीं। प्यार स्व को उस 
समय तक पूर्णत: म्बालियर को दी गायकौं का अमिमान था। 
उन्होंने फृतद अलौ का गाना सुना; परन्तु उस्रमें कुछ विशेषता न 
दिखी | फिर जब अली बरूदा शिकारपुर आये, तो प्यार ज्व का 
घुनकर वे छश हुए और उन्दौंनें प्यार खां को हुशियारी देखकर, 
तह्काल यद्द 5हवरा लिया के किसे भी तरह प्यार खां उनका गाना 
न घुन पायें | उन्हें डर था कि, वह उनका गाना सुनकर गायकौं 
बुरा न लें | किसी श्रीमेत गृहरुथ के घर अल्ीबस्श का गाना होने 
बाला था | बस, अलींत्रख्श ने यह शर्त ठहराली थी कि, उनके 
शनि के समय प्यार खां को न आने दिया जाय [ लेकिन वे सज्ञन 
ध्यार खां को बहुते चाइते ये, अत; उन्होंन गाना शुरू होने से 
पहिके ही प्यार खां को चुपचाप नौंचे गर्दन करके बैठने का 
शदेश देकर, एक कोने में बेंठा दिया[ प्यार स्ॉ के 
छः फुट ऊँचा द्वोंतें हुए भी, खां स्रा; अलीबख्श की येद्द 
ज्ञात नहीं पाया कि, प्यार खां बेठक में हाँ उपध्यित था। 
लितांत का साहब ने नि:शंक दोकर गाना आरंभ कर दिया ओर 
उन्होंने बहुत भच्छा। गाया | बस्च, इस रंगदार भह्ठाफरिक में भला 
प्यार खां कैसे छुप बैठता ! एक मुन्दर सो तान पर, उदल्तनें 
वहीँ से जोर से वाह-वाह करना शुरू कर दिया | उसी क्षण अली 
बखूएा की भा पता लग गय। कि, प्यार खां महकिल में बंठा हुआ दे ] 
धो! द्वी देर में तनकर भेठा हुआ सबमें ऊँचा प्यार खां उन्हें दिखाई 
पड़गय! | गाना खत्म होते ही खां साहब उठकर छक्त देते; परन्तु- 
गाते समय जो अपना कठा उन्होंने उतार कर न;चें रख दिया था, 
बंद बढ़ीं रख हुआ भुक गये | प्यार खां की वह ददेखाई दें गया 
और उसने तुरन्त कद लेंजाकर खां साहब को सप दिया |ब्ूक्ल पर खां 


सा पा उम्डो इच्छा के ब्विर्ध प्यार ता को उप्षि के विषय 
भर नली को भुल गये और उसकी ॥छ करने लगे ' 

























ढ संगीत कला बिदार 





प्यार ली इठ दिन तक किसी के भी स्रोत की से 
मानता था; प्र*खु उस दिन तो उसे अलीबख्दा सा; का गान 
उसे इतना प्रश्धेंद आया कि, उसने उनके हीं पास जाकर सौंकनी 
का निश्चय कर लिया । वह यह्द जानता था कि, अमौर खां सो 
को यद्द बात अच्छी न लंगेगी। बस्र, उसने अपने एक गाँव 
[ पंजाब में ] द्वो आने के बद्दानें ले घर छोंड दिया और सौधों 
टॉक [ एक राज्य ] में अलौबरूश सा: के पास जा पहुँचा | उसने 
खाँ साइव से गंडा-बंध (शिष्ष्य बना लेने की प्रथिना कौ | अलौबक्ला ने 
४ तेरे घराने में इतनी विद्या है,और तेरें पिता इतने भरती 


दार गयेये हें, फिर तेरे सीखने जैसा मेरें पास कुछ और ६ भी 
क्या १ तू अपने घर वापस लौट जा ]” परन्तु उसका दह निश्य 
दूंख कर उन्हेंनें प्यार खो के गेडठा बॉध दिया। 


टोंक के नवाब [ इब्नाहीम ):-- 

अलिया-फुत्तु ये दो मिन्न-मिन्न व्यक्तियों के नाम हं | तब 
साधारण का मत है कि, ये दोनों संगे भाई यें; किन्तु सिंधी खा 
सा; कहते हैं कि, यह बात सच्ची नहीं हैं। वे साथ ही सीखे, 
तथा सदा जोड़ौं से गाया भी करते यें। फृतदअली पटियाला में 
नौकर ये और अलीबख्श टोक में | मिर्च खाँ? नामक अधिमे 
सारंगी वादनकार की एक महफिल हुईं | मिरच खां सारंगौ इतनी 
ऋत्छी बजाते थे कि, वें प्रत्येक गवैयें को आवाइन देते थे। एक 
मद्दाफूल में जब अलीबरख्श ने मिरय खां को परास्त किग्रा, 
तब इन्हें “ जनैल ! की पदवी मिलीं। तदनुसार फतद अली को 
“ कनैल ? कहते थे। टौंक के नवाब साहब (इ्राहौँम ) की गाने 
सें बढ़ा प्रेम था। उन्हें काव्य का भौं शौक था । वे चौंजों के 
शब्द लिखते और अलौंबस््श उन्दीं शब्दों को रागदारी में बाँधते | 
ऐेसी धुन्दर जौजें प्रचलित हैं | मालकाँस राग की सुन्दर बदन' नाम 
चौजें के शब्द नवाब इन्राहीम के ही दें और स्वर-रचना आले। | 
बरूश सा; कौ | इस चौंज के अत में “इब्रादीख ! शब्द का 
प्रयोग किया गया हैं | सिंधी खां “इब्राहौंस ” की लिखी बहुत 
से बौजें गाते दे । इसौ अक में “ इब्राहीम ? कौ एक जौनपुर! 
की चीज़ नोर्टेशन सद्दित दी हुईं है | इसकी रूतर-रचना अली 
कला सा: की हौ है । ' सा छुम्दर बदन ? नामक माकछकौस को 
चौज कै, पं, भास्कर बुआ बखले ने महाराष्ट्र में बड़ी लॉक-भ्रिय 
कौ थी । 


प्यार खां से क्ल्त हुई, क्र सादव अल बख्दाकरे बारे मे बहुत 
के 


| 


| 


































संनीत कका बिहार. €् 


सी बाते सिंधी खां छुनांते हैं। उनमें से एक इस प्रकार दै:-- 
भले बख्शु के शिष्पों में बहुत से पंजाब से आये हुए जें। में 
सुध तरुण, हुए-पुष्ट, गाौँव्ण और सुस्‍्वरूप थे। खां सा: 
को ढर था कि, गांव की गायिकायें उन्हें अष्ट कर देंगी, अतः 
वे उन सब रेष्यों कों कुहप बनाकर रखते थे | नित्य गेहूँ को 
बनी रोटियों खाने वाले इन शिष्यों को वे बाजरे की रोटी व बहुत 
ही अधिक मित्रों बाला मांस पकवा कर खाने को देते थे। 
थोड़े ही दिनों में पेट के विक्रार के कारण वे बौमार जैसे 
होकर दुबले-पतले हो जाते थे | फिर नाई को बुलाकार, उनके 
(सिर, मुँद व भौओं ) सब बाल साफ करवा देते, जिश्वसे 
दे शिष्य बड़े ही कुरूप दिखने लगते थे। उनकी कल्पना यह थी 
कि, हेसी बुरी क्षक्र वाले लौगों पर कोई भी स्त्री प्रेम-कटाक्ष 
नहीँ करेंगी | एक बार इसी वेष में प्योर खो अपने गाँव में ज।कर 
अपने ही घा में ज्योंदी घुसने छंगे कि, उनकी श्री कोई और 


बुसरा ही ' पर-पुरुष ” समझ कर चिह्नात्तों हुई, घर के बाइर आा 
सख्ती ६ ४ | इससे बहुत से छोग वहां इकंटे दो गये और उन्होंने 


बड़ी गौर से देखने पर ही उन्हें पहचान पाया। 


अमीर खां की मृत्यु; ८: 

अमीर ख़ा को यह पता भी नथा कि, उनका बेटा किसौ दूसरे 
घराने में गाना सीख रहा है। छः मद्दिने वाद जब प्यार स्का 
बापस आयें, तब थोड़े दिन बाद उन्हें यद्द बात माद्म हुई । वे 
क्रोध के मारे लाल दो गये। उन्होंने यद्ट सोचा कि उनके हीं बेंढे ने 
संसार में उनका मुँह काला कर विया] वे प्यार ख्रं को ही क्‍या, 
उसके सामने दूसरे लड़कों को भी न सिखाते थें। एक दिन अपनी 
सारी धन-सम्पत्ति लेकर वे पंजाब के ' ज॑गलीं निशर।” नामक 
स्थान के लिये चल दिये । उन्होंने प्यार खां से कद्दा, “ तू, अब 
सोरे कुटुम्ब को संभाल |” वे अकेले ही स्व घर--बार 
को छोड कर अपने गाँव चले गये, तथा वह्दीं ३-४ दिन में उनकी 
मृत्यु हो गई। विधा खां साहब कहते हैं. कि, यह समय कोई 
१९०९-१० का .होगा। 
प्यार खौं :-- 

अमीर ज़ां की मृत्यु के पश्चात्‌, अपने बड़े भाई प्यार खां के साथ 
ही सिंधी खां सा; रहने लगे। दोनों, खेंठ विशनदास नामक 
व्यापारी के यहूँ। ' मॉजू! में नौकर थे | कुछ दिलों में दोनों ने उकता 
कर नौकरी छोड़ दी और “काबुल? घले गये। अफुगानिह्तान 
को राजघाती काबुल में इनके पढिलें भी कुछ गयैंये वर“ 
गये थे; लेकिन वें सारंगी वालें इत्यादि द्वी थे। वे सारंगी बजाकर 
गते यें। जब प्यार्‌ ख॑ नें तम्बूरें के साथ गाना बुर किये। त्तो 


लोगों ने बड़ा आश्चय सा प्रकट किया | परन्तु, शीघ्र द्वी वहाँ के 
लोगों में इस तरह के गने का शौक पैदा हुआ और प्यार खा के 
वहां बहुत से शिष्य भी बन गयें | ये दोनों भाई एक वर्ष तक 
काबुल मैं रह कर, फिर कराची ज्ौठ आये | इन दोनों भाइयों हो 
आपस में बनती नहीं थी, अतः सिंधी खां साहब अलूग रहने लंगे। 
सेठ विशनदास जब भी कराची में द्वोंते, तो स्िंघी खां सा£ उनके 
ही पास रद्दते यें। सेठ विशनदास, एक उच्च-कवि थे। वे वैराग्य 
पर सुन्दर कवितायें छिखते थे और उनके पास रहने वाले गवेये 
उन रचनाओं को रागदारो में गाकर उन्हें सुनाते थे। सिंधी स्रा की 
ईंघर-भंक्ति की ओर बचपन से ही रुचि थी; परन्तु विज्षनदास्र जी के 
वैराग्य-पुण कब्य का और मी अप्तर हुआ | उन्होंने फकौरों कौ 
तरह कफुरती पहनना आरंभ कर दिया। तीन बर्ष तक उन्होंने 
मांस-सक्षण भी छोड़ दिया था [ एक दिन थे परदेश जाने के 
लिये, सेठ विशनदास के साथ कराचौ स्टेशन पर गयें। उस समय 
१९१७-१८ की पद्िलों लडाई चल रही थीं। सेठ विशनद!स 
तो गेट में से बाइर चले गये; किन्तु सिंधी खां सा: को (जेचा 
पूरा गौँरा फूक्नौर ) कोई वेष बदले हुए जमैन-जासूसर खम्तश्न कर 
गुप्त पुलिस ने पकड़ लिया। सेठ विक्षनदास्र ने उलट कर ओ देखा, 
ते थिंधी खां सा: का कोई पता नद्दीं; अत: वे फिर स्टेशन प्रर छौट: 
आये और सिंधी ज्लाँ सा: को कैंद किया हुआ पाया | सेठ विशन- 
दास जी बड़े प्रख्यात थे [ उनको जमानत पर सिंधी खां स्रा 
छुट गये। 

खां सता; के माई, प्यार ख़ां ने सिंध व पंजाब में अच्छा नाम 
कमाया और मकान बनवाकर कछाददोर में रहने लगे। उन्होंने 
अपनी लड़की खां साहब अलीबख्श के छूड़के अख्तर हुसैन को 
ब्यादी थी, जिससे इन दोनी घराने| का आपसो सम्बंध दो गया 
है| दिल्ली और ७द्दौर रोडेयो पर गाने वाले “ उम्मेद अली? 
प्यार ब्वो के. बेडे थे। 
सिंध्छे खाँ का स्वभाव और उतकी गायकी:-- 

१९१६ में वे बम्बई देंखनें के लिये आंये। उन्हें यद्द शहर 


पसंद आया और वें कुछ सीख भी प्लरके | उध्ष समय के, यहां 
बाले कुछ मुसलमान गवैयों से ये मिले | सिंधी खां सा: का स्वभाव 


तेन्न था और उन्हे अच्छी विद्या आने के कारण, बे 'किश्ली से भी 
नहीं ढरतें ये। बम्बई में उनका न्यवाध्यित रूप ब्रे बंसन।, अड्ो 
के पुराने मुसलमान गवैंये सहन न कर सके और उन्हें “ एक 
पाम्रल फूकीर ? बता कर सारे बम्ब३ई में उनके विद्द्ध एक अखत्य 
घारणां छोगों में पैदा कर दी | तभी स्रे उस पक्ष के छोग उन्हें 


फकताका.. ल्‍पतणझयाजा 


ना 
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* प्रागल ? समझने लगें। इससे लोगों का ध्यान उनके गायन की 
शऔीर से हट गया भोर वे संकट में पढ़ गये ] उन्हें भाश्वय 
होता था कि, उनके पास इतनी विद्या होते हुए भी, उनकी कोई 
विधाष इज्जत नहीं और संसार निपट गधे एवं ढोंग-घतूरा करने 
बालों की ही कद करता है । इस गुम को गलत करने के लिये 
ई उन्होंने मदिरा की शरण ली, जितने उन्हें पृणतया, प्राय 
सदा के लिये अपना बना लिया | अन्त में, उनकी एक्र शिष्या 

क्षरम जान ? इम्हें अपने पास ले आई और वहीं भाप आज 
तक उन्हीं की देख-रेख में रद्दतें हैं ! 


सिंधी ख़ॉ साहब का स्वभाव गरम दोने के कारण, वे जल्दी 
ही नाराजू दो बैठते हैं। उन्हें झूठी त्रशंसा अच्छी न लगने के 
छारण, यदि कोई गाना पहंद नहीं आता, तो वे गायक के 
छाने हैँ, मैँद पर अपना वैसा मत व्यक्त कस्के चल देते हैं । 

किसी समय बस्बई में एक बन्ने खां नाम के सारागिये रहतें 
थे। उन्होंने यहाँ के रोडियौ-केन्द्र पर २-३ वे नौकरी भी की । 
दी वर्ष पहले में उनसे इलाद्वाबाद में मिला था। दो कलाकार 
इकट्रे हुए कि, चौजों का गुनगुमाना शुरू दो जाता 
है । दम दोनों भी खाना-पौना समाप्त करके, बैठे हुए 
गप्पें मार रहे थे। उसने ५-७ चौजें गुनगुन। कर दिखाई, तब 
मैंने भी दिंधी खौं सा; से सौखी चीजें गुनग॒ुनाना शुरू कर दिया। 
पाँच मिनिट मैं ही बस्लें खूँ की आँखों में पानी भर आया और 
झट मेरें द्वाथ थाम कर वे कहने लगे, “ देंद्धघर सा: ये तो सिंधी 
खाँ बोल रदे दें। ” मैंने स्वीकार किया कि, वे चौजे मुझे सिंधी 
खा सा: से ही मिलीं हैं । वे ऑसू बद्धातें हुए कहने लो, “ देवघर 
सा; आप भाग्यवान हें, इसीलिये खें साहन की मायकी का कण-काा 
आपके मिला दे। में जर बस्बई भें था, तो दो वर्ष तक मैंनें 
उनकी मिन्नत की और सिखाने के लिये कहा। बैंने उनकी सेवा 
की, कपड़े-लते व यथा्षमव आर्थिक-सद्दाय्य भी की | जग्र जी में 
आता, तो मुझे चीजों के शब्द लिखवा देते थें; किन्तु गायकी के 
विषय में कुछ भी ने बताया। मैं बम्बदे चलता हूँ औद आपका 
गंडा बाघ लेता हूँ। क्‍या आप मुझसे सिखायेंगे? ”? 


६० वर्षीय, इस कृद्ध के इन उद्‌गारों को छुन कर मुझे बड़ा 


आश्षये हुआ। मेने उनसे प्रश्न किया, “ आपको खाँ। स्रा: की 


गयफी में ऐसी कॉनसी बात दिखाई देती हे कि, आप उस पर 
किल्कुछ मुग्ध दे गये हें! आपको स्वयं सेकडों चीजें आतो हें, 
फिर आपको दूसरों और चीजों की आवश्यकता क्यों दे १” इस 
पर बन्ने ल्नौ ने उत्तर दिया, “ खां सा; भेदानी गयेये नहीं दें | वे 
तानबाजी नहीं करते। यद्द में भी मानता हूँ, लेकिन नौंज सरेने का 


जी 
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उन जैसा ढंग, किसी में नहीं हैं। उनका वह लयकारी का । 
कण भरने का ढंग, बोल पकड़कर सम पर आने का तरीका और 
चौक्ष कहते समय शब्दों के मुताबिक स्वर-रचना, इत्यादि उनके 
अनोखे ग्रुणों पर ही मैं मुम्ध द्वों गया हूँ।.मुँझे उनकी केवल 
चीजें नहीं चाहिये; बल्कि उनका चौज भरने का ढंग, व उनकी 
ब्यकारी की झोंक मुझे चाहिये! ? 

खाँ साहब ने बम्बई में कमी भी मदाफिलों में नहीं गाया । 
बे सिंध में गाते थे | फोई भी तस्यार सषेया क्‍यों न गा जाय) 
किन्तु खां साइब ने एक बार खाँच वाली चौज भर कर ज्योंदीं 
आप लेना शुरू किया कि, महफिल बस उन्हीं की वाहइ-वाई 
कर उठती | यद्द बात उन्न छोंगे। ने कहाँ दै, जिन्द्ोंनें उनको 


गाना सुना है| कराती के मुबारक अली सा: आज तक इस घरीने 
को अपना गुरू-घराना मानते हूं | 


प्यार खाँ सा; के साथ रहने से, आपको “अली बख्दा” साः 
के घरामें की भी बहुत स्री चौजें आती हैं, किन्तु उनकी मूल, 
ग्वाल्यिर की गायकी पर इस गरायकी का भौं प्रभाव पड़ने के 
कारण, बढ एक दिशेष प्रकार की बन गई ६ । वे कहते & कि 
उनके पिता नें उन्हें सैंकड़ों चौजें सिखाई, परन्तु आड़ राग >कों 
चीजों के नाम तक न बताये | ” उन्हें जब याद आजाती, तो मुझे 
चौंज़ सिखाने लगते; किन्दु राग का नाम पूछते ही कद्द उठे, 
“ राग का नाम एक ती मेरे विता को मालूम था और अब ईधश को 
है|? कुछ रागें के नाम उन्हें अवश्य पूरी तरद् से थाद हैं; किन्त 
वे उन्हें: अमौर खां सा: ने नहीं बतये ये । उन्होंने उनका पता किसी 
और ढंग से द्वी लगाया था | अमीर खां संवभाव से भले थे। जब 
अम्य गयैये उन्हें बिढाते थे, उस समय भमुक राग को नांजू 
आदी है क्‍या 8 यद प्रइन वे प्रतिस्पर्धी सें करते थें। इस वादे 
विवाद में सिंधी खत सा: को नाम ज्ञात हो जाते | 

पूना के श्रामेत आबासाहव मजुमदार ने अपने संग्रद्द में थे 
प्राचीन चौंज़ो के शब्दों वाली पुस्तकें व प्राचीन गवैयों की इल्त 
लिखित रचनाये मुझे दीं हैं। जब उनमें की चौजों की एऋ*एक पंक्ति मैं 
ख साहब को पढ़कर सुनाता हूँ, तों अपनी पद्चानी हुईं चौज़ छुनकर 
बे चौंज के शब्द मुझसे पूछते हैं ओर थोड़ी ही देर भें. उन्हें याद 
आंते ही में वद्द लिख लेता हूँ। 

प्रसिद्ध गवैयें ख़ां सा; गुलाम अली, बचपन में सिंधी खाँ म्ाः 
के पाग्र हो गाना सीखते यें। आज तक वे खां साइब को गुरू 


( दोष एृषठ १३ पर ) 
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क्‍ कुछ परिचय दिया। किन्तु, यदि उसके आधार पर द्वी मैं उन्हें लेने 
स्टेशन पर जाता, तो बस पूरी फुजीतीं द्वोती, क्योंकि मंजी खो तो 
स्टेशन पर जब उतरे, तो एकदम शानदार पाश्ात्य पोशाक में | 
क्िसौं पुलिस ऑफैसर को शोभा देने वाली तन्दुरुध्ती व शयामल मूर्ति 
मुझे विशेष सौ प्रतीत हुईं। इसने ही में उन्होंने सैकिन्ड-क उस में से 
ह तंबूरे बाहर निकाले कि, मुझे विधास हो गया । शुद्द मुद्दावरदार मराठी 
भाषा में मंजी खां को बात करते देंख कर, तो मुझे बहुत भाष्न तथा 
आनैद हुआ | अय्यर नामक उनका महामी ,हल्य साथ में था। 

सफर के कारण वे थक गये ये । अत्त; विध्रांति के लिये में उन्हें 
निवास- स्थान कौ ओर ले गया | 

मेज से के दिलदार व दँस-सुश्ल स्वभाव तथा उनकी उदा- 
रता पूर्वक बात-चीत से भें बड़ा प्रश्न हुआ | अपनी-अपनी 
कला में निपुण, कहाँ एशत्रित समस्त कलाबंत मुझे स्वगे में निवास 
ऋरने वाले देवताओं जेसें प्रतौत होने लगे। उनके आदर-पत्कार 
में तनिक सी भी कसर न रहें; इसका मुझे सदा ध्यान रहता था, 
सथा मैं उनरीं खेवा करना जपना स्रौभाग्य समझमें लगा | सब 
कलावृंत एक दुसरे से विचार-विनिंमय करने लगें; परन्तु मैजी 
खो व रजब अली खाँ एक दूसरे से न 'मैले। दोनों को अपने- 
अपने गायन का गे था । 

प्रि, रातांजनकर और मैंनें, मिलकर सब कार्य-कप्त तेयार 
किया | आरंभ में उन्होंने मेरा व मोॉरिस म्यूजिक कॉलेज के 
श्री, भर!ऊरशाव जोशी का गायन रखा | तेदनन्तर गाय्रनल्वादु त 
तथा हृत्य॑ इत्यादि का कार्यक्रम, योग्यतानुसार रखा | अन्तिम 
+. दिन मंजी खौं व बाद में रजब अली खो यद्द क्रम था छपे हुए 
| काये-क्रम को प्रतियाँ सबे कलावंतों को दी गई। 

मैजी खौँ ने मुझे बुत कर कद्दा; “ यह केसा कार्य-क्रम तुमनें 
वहराया है ! रंजक अली से पहिले मैं नहीं गाऊँगा |” प्र. 
रातांजनकर की जब यदद ज्ञात हुआ, तो उन्हें बड़ी भर्चन 
प्रतीत हनि लगी | इंचर जब रजब अली खां को यद्द मालूम हुआ, 
तो उन्होंने कह्दा; ' मंजी खां को मेरा संदेसा कह देना कि, मैरें 
पहिले तुमकों गाना नहीं हों तो अपन दोनों साथ में बैठकर गायेंगे । 
मेरी मायकी में मूं ( मुँद्द) छालना, नाम रखता दे।! 

में बढ़े संकट में पह गया; किन्तु मैंने एक युक्ति लड़ाने का 
निधय किया। दोनों के पास जाकर, दोनों एक दुसरे से मिलने को 
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उत्सुक हैं, यह कहा | मेजी खा के पास जाकर, उम्हें बत्तीय! कि 
रजब अली खा साहब उन्हें अच्छे गायक समझते हैं। मैं उनके 
पिता के जमानें के हैं, फिर उनकी इज्जत नहीं करना 
चाहिये क्‍या १ 

मंत्री खाँ बड़े समझदार माद्प्त हुए। उन्होंने मेरी योजना 
स्वीकार करली | अस्तु, इमारा कार्य-क्रम जैसा का , तैसा 
ही रद्दा | 

फिर दोनों से, कमरों में से वरौंडे में आने के लिय्र कह | मेजी 
खाँ को देखते ही। रजब अली दौंनों द्वाथ फैला कर उनके सामने 
गये और कहने लेंगे; “ भाई, बहुत दिन में मुलाकात हुई । तुमको 
भैने, कोल्हापुर में बहुत छोटा देखा था। बहुत अच्छा हुआ कि, ठप 
यहां आये | तुम्दारे वालिंद [पिता ] अब्ादिया खाँ का तुमने नाम 
रखा है| यद्द बहुत बड़ी बात है |” 

इसके पश्चात्‌ समस्त काये ठीक-ठीक, क्रपानुसार व उत्तम प्रकार 
का द्वोंकर परिषद-समारभ समाप्त हुआ !खा साहब विलायत 
खो का गाना मंद्‌ वसुरेल था, तथा उसकी बड़ी तारीफ हुईं । ऋब्छुछ 
अजीज खाँ की “ विचित्र-वीणा ! में बड़ा ही आनंद आया । 

इसके पश्चात्‌ मंजी खां का गाना शुरू हुआ | हॉल स्वांखत्र 
भरा हुआ था । समस्त प्रसिद्ध गवेये, अब्दुल अर्ज़ज, विलायत 
हुेन, रजब अलीं, श्री, रातांजनकर, इत्यादि लोग, सब आगे की 
पेक्ति में बैठे थे । बिद्दामडा कौ प्रसिद्ध चीज प्यारी पम होले- 
दोले घरियें, ? शुरू हुईं। खो साइब ने अस्थाई व अन्तरा मंद लय 
ब्रिताल" मैं शुरू किया, तथा समल्त चीजू अत्यन्त सुरैंल व परिणाम 
कारक रही। अल्लादिया खं की गायकी की सारी विशेषता मंऔी 
खा के गाने में प्रकट अदरित द्वो रद्दी थी | सारें आलाप व सारी 
तानें ब्यवध्थित । लय को कहीं भौं धक्के न लगते ये। प्रत्गेक 
आवसेन मैं वें आलाप कौ बढ़त करके जितनौ बार सम पर आते 
उतना ही बार मानों उस राग में निराली ही अक्ष्याई होती द्ों। 
कहीं भी शब्दों की खाच-तान नहीं। बोल-तान भी दुगन में 
आधवलैन समाप्त करते । कटी हुई पतंग जैसे डगमतीं हुई झंके 
खाकर धीरे-धीरे जमीन कौ ओर आती दे, उसी तरइ वे सम 


“ पर आंते । बोल-तान समाप्त होते ही तानांग आरंभ हुए। 


खो साहब ने एक बार भी सपाट तान नहीं भरी। 
प्रत्येक तान सर्प की भांति लद्दराती और अखण्ड निकलती 
थीं | किसी मी तान की पुमरात्ात्ते न द्वोती थी | श्रोता मैश्र-सुम्ध 





चलाता परममम 


बन... <बक तनमन 


३१ संगीत कला बिहार 





से हाँ गये [ वाह-वाद्द देना समाप्त हो न होता था। म॑जी खाँ 
के गाने मैं अकछ्ादिया खाँ व रहमत खाँ, इन दौंनों की गायकी का 
चमत्कारेंक निश्रण था | गला निपट इलका एवं वेगवान, स्पष्ट दाने 
दार, सुरैल ब लक्षण-युक्त था [ एँसा गाना मैंने पुन; कभी नहीं 
सुना [ दुर्देव-वश मैजी खें। जैसों का तरुण-पौढ़ि में अभाव है | 
इतना जोरदार गाना होनें के पश्चात्‌ दूसरे मवयेँ का गाना जमना 
कठिन था । अत्त: रजब अली खो सा: का गाना आधे घैंटे बाद, 
देर से करने का द्वी मैंने निश्चय किया और उन्हें चाय देंनें मैं 
जान-बूझ कर देर कर दीं, तथा तंबूरें भी मिला कर नहीं रखें। 
खां साहब नाराजु द्वोनें लगे | भेनें वह चुप-चाप सहन किया । 
स्वभाविकत: लोग बाहर आने व बन्द्र जानें लगें, तथा सहज 
ही एक छौटा सा “इन्टरवल ” सा हो गया। इसके बाद खां 
साहब छएटेज पर आये । बस, छोग भौ वापस आकर बैठ गये । 
मैं इवर्य तम्बूग लेइर साथ के लिये बेठा | समस्त कलाबैत 
उत्सुकता-पूर्वक सामने आकर बेठ गये । 

खाँ साहब ने मारू-बिह|म की “ रसिया हो ना? चांज़ शुर्ध 


की | माने बैठने से पद्दिले, मेने यह सूचना खाँ साहब को 
दी थी कि, “आधे घंटे तक आप तानांग शुरू न करें; ? परन्तु 


वे छलछ्लें मुझ पर बिगड़ पड़े, “अजी मुझे सब मालुम 
है। ” मैंने फिर कहा, “मातम द्वोंया म दो, परन्तु 
मैं जो कद्द रहा हूँ, वह आपको मानना होगा | ” इस पर मुझे 
उन्होंने प्रेम-पूर्वक आत्म-विश्वास से युक्त आश्वासन दिया। मुन्ले 
छर था |के, मंजी खाँ के इतने अप्रतिम तानाँगों के पश्चात्‌ किसे 
का भी गाना जमना कठिन था | इसके भर्तिष्क्ति, ऐश्वे समय पर 
श्रीताओं के काने को भी कुछ ' चैंन ? की आवश्यकता होती दे । 
खो साहब ने १५ मि।निठ तक सुध्दर अस्थाई शुरू रख कर उत्कट 
आलाप भौ लिये। उच्च-कोर्ट के रसिकों की ओर से उचित 
वाह-वाह भी झछू न ही पाई कि, तानांग आरंभ कुरके गले से मानों 
* बेल्जियमकट ” द्वारों जेसे उत्कृष्ट पहल बिखरने लगे, तथा मेंरें 


[98 १० का शेष ] 


आनंद की सीमा न रही । श्रोता तन्‍्मय हो गये । गाना जम ः । 
खो साहब नें १॥ घंटे तक वहाँ राम गाया । साथी के लिये 
के सखाराम जी ये, जिससे अपूर्वे रंग जमा । उत दिन खौं साहब के 
तानांम अवणैर्नाय हुए । ख़ां साइब की तानें का औधड़पन व अचल 
उतनी हौ योग्यता-पूर्ण है | गायकी में तानांग एक अत्यन्त ही 
प्रभावशाली हिस्सा हे । उसौ से गायन में अधिक तेज़ चढ़ता ह्ै। 
कुछ संगात-ब्यासंगी तानों को कम महत्व देंते दें। किन्तु उमा 
कारण कुछ और दे । तान के लिये मले में जो विशेष प्रकार 
के दाने की आवश्यकता दोंती दै, वह कदाचिव उत्तम 
नहीं होता, तथा वह्द बड़ा प्रयत्न करने पर भौं साध्य नहीं 
हो पाता। बस ऐसे ही छोम उसे बाद में कम मद्दत्व देंने 
लगते हैं । ख़ां साइब की तान छुरेल व अत्यन्त चमत्कार-पूर्ण 


होकर भी, रजक द्वोंती द्े। पिछली पौढ़ि में जो झुयाति--पश्री्ते 
गाषक द्वी गयें हूँ, उनमें रजब अली सा साहब जैस्ता विरला 
द्वीगा। ड 









गाना समाप्त होने पर, मेंजी स्वाँ साहब स्वयेँ रजब अली के 


सम्रक्ष गये, व कहने लगे, “ मेरे वालिंद ने कद्दा था कि, बेटा ये, 
हन्दुस्तान के सब गबैयों को सुन; लेकिन रजब अली ख़ौं को 
जुछूर घुनना । वाकुई आप वेते हैँ। हें ।” 


सब कलाबंत तथा श्रीतागण ग्रसन्न होकर अपने-अपने यह 


गये | ऐसी यह महद्दफेल अत्यैत ही उत्कृट सिद्ध हुई। 


अपनी सुनौ हुईं मइफिशें की “छुसते ! रखिकों के समक्ष 


सादर प्रस्तुत करने का मेरा विचार है ! उनके पुनर्पत्यय का अनद 
बहु-सुल्य नहीँ क्‍या 


>९9९9९ 
मथरा में दि. २३१ अमग्रक््त को पं, विष्णु द्मिचर जं। प६% 


को पुण्य-तिथि बडी घृुम-घाम से मनाई गईं, जितमें आग्र। के 
श्री, भगवत दास आचाये, तथा मथुर| के बहुत से कडाकारा 
सहईषे भ|ग लिया था | 


ऐश्ने गायक है, जिन्हें भरपूर विया आते हुए भी अनमभिज्ञ समाञ 


|| लत च्् न हि पु #« छ 
मानते हैं और बंढे आदर पूर्वक “बाबा विंधी खो? के नाम से की ओर से यश व उचित सनन्‍्मान'न मिल सका। कुछ छोगों का 
पुकारते हैं | जब वे ब#बई में आंते दें, तो उनसे चौजें भी सौखते कहना है कि, उन पर किसी शाप का प्रकोप हैं, अत; यश नेक. ० 


डे 


- मिलता | फिर भी मैरा तो विश्वास दे कि, कुछ थोड़े से ह। ग॒ुणह 


आज तक पैंने प्रसिद्ध ब यशस्वाँ गवैयों का ही चौरेंत्र लिख। है, तथा. व्यक्तियों को ज्ञात बिंघी खां साः को ईश्वर ने, शाप भींगने के 


सबसे पहले सिंधी खाँ सा; ही का चरित्र श्षेक्षेप में में वाचकों 


लिये ही गंधर्व-लोक से इस छब्बी पर भेजा है [| भले हौं उनके 


के समक्ष एक स्पष्टीकरण के लिये रख रद्दा हैँ; क्‍्योंके आप एक भाग्य में शाप भोगना बदा हों, परन्तु वें गंघव अवध्य है !!! 


<0 कलाकारों 





का वाचर्की में से जिन महानुभावों प्न्नमपय “जवैयों व बजबेयों ? के मनोरंजक किह्से ज्ञात हों, वे उन्हें लिखकर हमार 


पास भेजने कौ कृप। करें। ये किस्से मनोरन्‍्जन, बिनोद तथा बोध संबंधी और सच्चे हों। पसंद आने पर, वे सम्रयानुकूछ इस 
विभाग के अन्तगंत छापे जायेंगे, तथा पुरश्कार-स्वकूप, ऐसे प्रकाशित किस्से भेजने वाले सज्जन को आगामी-मास का * संगीत 
कला-विद्वार ! का अंक निःशुश्क ( मुफ्त ) मिंलेमा । नापसंद किल्से वापस मेंगाने के लिये, प्रेंशक “डेढ़ आने? के पौध्ठ 


टिकिट मेज | 





कै, पँ, बाबा दीक्षित ३० 

पिछले अक में यह दिया जा चुका है कि, पं, बाबा दौंक्षित ने 
बैठक अथवा महफिल में न गाने का वचन अपने गुरू खां साहब 
ह्ष्सू खां को दिया था| बे अपने सम्बन्धिओों व निकट-मित्रों के 
पर क्वचित प्रसैगों पर द्वी गाते थे | एक दिन एक मित्र के लम्त- 
मण्ठप में गाने के लिये बैठना निश्चित किया | कुछ लोगों पर पं. 
बाबा दीक्षित को नियत-प्रमय पर ले आने का कार्य सौंपा गया । 
वे चार-पाँच लोग दुपददर से द्वी उनके घर जा बैठे | सायेकाल के 
समय वे उनके आग्रह-वश कपड़े पहन कर अपने घर से 
लप्म-मण्डप मेँ जाने के लिये निकले | उस लम्म-ग्रह के समीप 
हो मार्ग मैं एक देवालय था। बाबा बडे हौ देव-भक्त थे, अत: 
उन्हें देव-दशनों की हच्छा हुईं। जों लोग साथ थे, 
उनसे उन्होंने कद्दा, “तुम आंगे--भागे जाकर सब्र तैयारों 
करो, इतने दी में में दशनः करके आता हूँ। ” अचछ्तु, वें लोग 
तौ आगे निकल गये बाबा और अकेले ही इधर दक्शनों के लिये 
रुक कर मन्द्र में गये | दरशैनों के पश्चात्‌ देव-द्वार पर कुछ 
समय विश्राम करने के नियक्ष के अनुसार वे सूर्ति के ठाक 
सामने ही बैठ गये | सहारे के लिये, द्वाथ में जो छकडी थी, उसे 
तम्बूरे की भाँति कन्‍्वे पर टिंका कर, उन्होंने सहज ही उस पर 
अपनी अँगुलियों से टिकु>टिकू शब्द निकालना आरंभ 
छह दिया | इस प्रकार से निकलने वाले नाद को स्वर समझ 
कर बाबा ने वहीं गाना आरंभ कर दिया, तथा उसी में वें इतने 
रंग गये कि, उन्हें दूसरी जगह जाना था, यह्द वे बिल्कुल ही 
भूल गये | 

लप्म-गृह के लौगौं नें कुछ समय तो प्रतीक्षा की; किन्तु बाबा 
के म आने का कारण जामने के देतु से वे भी उस देवालय में 
भा पहुँचे और बाबु को गायन मैं मद-मक्ष्त पाया। अब उन्हें 
लप्म-गद में गाने की याद कौन दिलाता? अतएवं बिछात का सब 


€ संपादक ? 





सामान मन्दिर हीं में लें आया गया, तथा समक्ष्त श्रोतागर्णो 


को ल्म-मण्ढप छोड़ कर देवालय में ही बाबा का गाना सुनने 
आना पढा | 
श्रे, शरदअऋन्द्र जी आरोलकर ( बम्बई ) 


खां साहब मियांजान!--- 

सब जानते हैं कि, खां साहब मियांजान एक अव्वल दूजे के 
गवैये थे | वे बहुत समय तक बम्बई में रहें ये, तथा बचाव के 
रखिक लोगों में उनका बड़ा सन्मान था | कै, प॑, भातखंडे इस 
कलाकार के गाने पर बडे भ्रस॒न्न थें। उनका मत था कि, कितनी 
तो घुन्दर कला; किन्तु ऐसे व्यक्ति की श्ाक्न का लेश-मात्र भी 
ज्ञान नहीं | खां साहब को कोई भी श्यक्ति यदि शाल्लीय बांके 
बताता, तों वे उतर देते थे | “ शात्लम-वाक्ष, श्रब कुछ मेरे गले 
में है । मेरा गाना छुनो तथा तब बताओं कि, में कहाँ गलती 
करता हूँ १” पं, भातखंडे जी ने एक गायन-ब्यासगी बाई को 
उनके पास गायन साखने का अर्ैध किया। पं, भातखेह 


को युक्ति यट्ट थौं कि, यादे इस बोई ने वादो,/ सम्बादी, आरोड, 
अवरोह, इत्यादिक से सम्बधी प्रश्ष बार-बार खां साहब 
से पूछना आरंभ किया, तो उन्हें अवश्य शाल्न ग्रीखने 


कौ इच्छा द्वोंगी, तथा वे उन ( पं. भातखण्डे जी ) से अवश्य पूछेशे | 

अस्तु, तालाम आरंभ द्वों गईं | “ इन दुर्जेन दगवा को, ” यह 
मुलतानी का ख्याल खां साइब ने सिखाना आरंभ किया कि, वह 
बाई घोरे-धीरे खां साहब से पूछने लगा, “ खां साहब इस चौज 
के आरोइ-अबरोद, तथा -थाट इत्यादि कुंछ परिचय बताइये न |» 
ख़ां साहब बढ्दे शान्त-स्वभाव के थे | उन्होंने उत्तर दिया, “ बाई, 
यद्द ख्याल पहिले आवाज पर जमने दो, किर आरोही, अवरीही 
आप से आप समझ जाओगी | ” आठउ-दस दिन बीत गये। बाई ने 
नित्य वही फिर पूछना आरभ छर दिया | एक दिन उसने पूछा 
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“ खां साहग, इस राग के बादी-सम्यादी क्‍या हैं!” बस, उस 
दिन तो खां साहब चिढ़ धये और बोले, “ वादी तेरे वाप और 
ख्ाव्वादी में | गहे से तो ठीक-ठीक स्वर तक नहीं निकलता, कौए 
की तरदद जिल्लाती रहती हे और ऊपर स्रे कहती दै, वादी-सम्बादी 
बाताजो। ”” इतना कद कर जो जे उठ कर चल दिये, तो फिर 
कभी खां साहब उसे सिखाने के लिये न आये | 
प्रै. मोहनराव पारछेकर ( बम्बह ) 
उच्सादू आदिक अली :-- 

छाहौर के उस्ताद अशिक अली, खां प्रसिद्ध नामांकिंत गवेये 
आलिया फत्तु की जोड़ी के, खां साइब फत्ते अला खां के बेटे यें। 
जिस सभय फले अली सा; का शर्ररान्‍त हुआ ताँ आप बहुत द्वी 
छोटे थे। उनका शिक्षण “ महरबान ” के पास हुआ | आप बड़े 
लद्दरी स्वभाव के थे | पैसे मिलते कि रास्ते में याद कोई फक़रौर 
अथवा गरजमन्द ब्यक्ति मिल जाता, ती उसे दे डालते, तथा स्वयं 
फिर भूख-कंमाल | ऐसे प्रसंग उनके आधुष्य मेँ कितनी है। 
बार आये | 

मैं एक बार दिल्ली-रेंडियों पर गाने वे. लिये गया था। उसी 
दिन ग्वालियर के प्रास्तिद्ध सरोदिये खां साहब हाफिज अली भी 
जाये थे। खां साइब आहिकु अलौ भी टदलते-टहलतें रोडिओ 
स्टैशन पर आपहुँचे | मेंने व खाँ साहब द्वाफिज्न अली ने इससे पादिले 
खा ग्रादय आशिक्‌ अछी का गाना कभी भी नहीं सुना था, कत: 
हम दोनों ने ही उनसे प्राथना की | उन्होंने स्वीकार कर लिया, 
तथा रात को ४॥ से ९ .तक इसके लिये अधिकारियों ने स्टुडिओं 
भी दे दिया | खां साहब बड़े ही विद्वान थे, अतः उन्होंने हमें 
£ हस-कल्याण ? राग सुनाया | वाह-वाह मिलते दी खां साहब 
रंग में आंगये | उनभें एक यह आदत थी कि, वे हर तान के साथ 
लगभग फुट भर आगे सरक भाते थे। १५ मिनिट प्ें द्वी खां 
साहब आठ-दस फुट आगे सरक आयें; किन्तु साथीदार अपनी 
करगाहों पर दी बेठे रहे | यह देख कर, खा साहब द्वाफिज़ अली ने 
कट्दा,' साथीदारो, आप छोग भी खां साहब के ही साथ-प्ताथ आगे 
"क्यों नहीं सरकते १” यह्‌ प्रश्न सुनकर सबकों बड़ी हँसी आई; 
परम्तु खां साहब तों अपने गाने में इतने मत दो गये थे 
कि, इस बात की ओर उनका ध्यान तक न गया। वे गाते 
ही रहें। 

खां साहब आशिक अली बड़े द्वी गरुणी गायक ये, तथा समक्ष्त 
गैवैंय उनका सन्मान करते थे। पांच--छ: मदिने पद्िलें दी कराचो 


मैं स्वगै-वासी होगये। क्र 
'अ. बी. आर. देवर ( बंबई ) 


9. और 


(४ ) दुश्मन से भी काम ले रहा हैं :-- 

किसौ बड़ी आमोफोन कम्पनी में एक खां साइब गये | भाप 
कितने बडे गवैयें थे, इत्बादि बाते कहने के पश्चात्‌, उन्होंने अपना 
गाना छुनने के लिये वहीँ के अधिकारियों से बहुत ही आग्रह 
किया। बड़ी झ्ञान के साथ उन्होंने तब्बूँरे, मिलाये; किन्तं एक 
तम्बूंरे का पहला तार “ निषाद ? स्वर में, तो दूसरे का पश्चम में 
प्रिलायें । मालकंस राग आरंभ हुआ | गाना यथा-तथा ही था। 
कुछ देर पश्चात्‌ साममे बैठे अधिकारियों की ओर बड़े गये से देखऋर 
कहने लगे, “ देखिये, मैं. कितनी औघढ़ बात कर रहा हूं। एक 
तब्बूरे का एक तार तीजत्र निषाद में है, तो दूसरें का पंचम में। ये 
दोनों ही स्वर मालकैस के शत्रु हैं; लेकिन मैं शत्रु तक से कॉम 
ले रह्म हूँ। ” प्रामोफोन कम्पनी के अधिकारी समझदार थे । खा 
साहब यथपि गन्नु से काम ले रहें यें; तो भाँ कम्पनी की नौति 
गायन-कला के शब्रु से काम न लेने की होने रवारण, उन्होंने उन 
खां साहब का रिकॉर्ड तैयार नहीं किया । 

(५) क्ुज-बुज करो :- 

यह बम्बइ-रेढिओ-केन्द्र का किस्सा है। एक दिन्दी न 
जानने वाला नाव्य-दिगुर्दशैक नाटक के प्रयोग का दिगदशन कर 
ग्हा था | वह नाटक मराठी मैं था | उसमें एक प्रसंग ऐसा था कि, 
पौछे शोर-गुड अथवा 'कुत्-बुजः सुनाई दे रद्दी दै। उस समय 
वहाँ मराठा जानने वाले लीग न द्वोने के कारण, यह कार्य सब $ 
जानने वाले उन छोगों को सौंपा गया, जी वहाँ उपास्यित ये 
अतः हिन्दुस्तानी अनाउन्सर व अन्य छींगों को बुलाकर उसने 
उनसे कहा, “हम जब ऐंसा द्वाय करेंगे तब तुम छोग 'कुज-जुल 
करना |” उन हिन्दुस्तानी जानने वाले लौगों ने यद्द काम मकू से 
करना स्वैकार कर लिया | 

अछ्तु, जिस ह्टुडिओ में यह नाटक हों रद्दा था, व ये सब 
लोग व नाटक के नट इत्यादे, जा बैठे। उस ओर ' कन्दे|ल 
रूप? इस कंमेरे से लगा हुआ ही दोंने के कारण, एक नेंडँ 
संग (छेद ) में से ही दिद्ृशक संकेतों द्वारा नाटक की 
दि्शैन करता द्वे। वह समय जाते ही दिद्वशक नें निरिचत 
संकेत किया और अन्दर के उन चार-पांच लोगों ने ' कुज--डैज 
कुज-जुज, ? ये शब्द एक हीं छ्वर में एक साथ करना आरभ केर 
दिया । किन्तु विह॒शक ने द्वाथ बाहर निकाल्टैंकर उन्हें समझाने के 
लिये जब हाथ जरदी-जल्दी द्विलाया, तो इन रोगों ने उ+का 
कुछ और ही अथे समझ, स्वर चढाकर व लय बढ़ाकर, पुन; जौर- 
जोर से “ कुज-बुज * कहना शुरू कर दिया । नितान्‍्त, दिग्दशक 
ने होंध में आाकर ' माइक ? बन्द कर दिया, तथा यह कुज़-लुज 
समाप्त द्वो जाने पर द्वी नाटक फिर झुरहू हुआ | 
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का ' सिंगलिंग-अदसे, बारनुम और बेली ” एक नामों 
और बड़ा सकेंस है | उसके ४० वाद्यों के बैंड और उस बैंड के 
दिग्दशक मर्ल इवान्स पर दी, सर्कस के मानों प्राण निर्भर 
बहते हैं । 

थोड़ी सी देर पहिले द्वी, १० बैगाली-वाघों का खेल समाप्त 
करके, उन्हें पिंजरे की ओर लें जाया जा रहा था | इतने ही में 
उनमें का सबसे बड़ा वाघ एक दूसरे बड़े वाघ पर झपट कर, 
उसकी गर्दन चबाने लगा | उसी क्षण सैगीत-दिग्दशक इवान्स ने 
एक ह्वाथ से लय दिखाते तथा दूसरे से अपना कौरोनेट सैभालते 
हुए, अपने बैंढ़ को आज्ञा दी, “ पिछली दो पक्तियों पुन: बजाभी, 
तथा ' नाइट्रस ” नामक गाना बजाने के लिये तैयार रहो। ? 
रिग-मास्टर ' रुछेल्फू मेथिस ” के लड़ने वाले वा्घों पर चाबुक 
खूतिं ही अन्य बाघ किड कर गुरीने लंग और उनमें से एक 
ते उछल कर उस पर ही क्षपटा | दक्षेकों मैं से भय के कारण 
एक चौत्कार घुनाई दिया! मेथिस ने तुरन्त पास ही रखा एक 
स्टल उठाकर सैरक्षणाथ अपने सामने रख लिया | स मैं 
वाघों के बिगड़ पड़ने के बन्द साक्षाव्‌ नजुर आने 
को] इसों समय, इंवान्स ने आशा दो, “ नाइट्स 
बजाओं | » साथ हों स्वयं भी बजाना आरंभ कर दिया। पहिले 
के घौंमे राग पर से एक दम दुत-लय के [ांशी।8 रण टी 
०००, ( नाइट्स आफ्‌ दि रोड्स ), नामक उत्सादी कुंच-गीत 

बैंड के पहुँचते द्वी दशेकों के जी में जी आया, और सबने 
घुस की साँस ली । बाघ के पँजे से घायल मेंथिस अपनी रक्त-बयुक्त 
>भुजा को तंभाके हुए, उत दौनों सबसे बड़े वाघों कीं लड़ता हुआ 
, शेष अन्य वाधों को पिंजरों की तरफ खंदेडता हुअ दि ई 


# सर्कस की नाड़ी बेंड-मास्टर के हाथ # 


( मराठी-अनुवादक:-- श्रीमती चैपावती देंवघर, बम्बई ) 





* रीडर्स-ढाइजैल्ट ? के जुलाई सन्‌ १९४८ के अंक में से [८ध४००८४६ ० धा० ठि8 079 छेख का निम्न अनुवाद 
इस आशय से दिया गया है कि, पाठ% सैगौत के अदूभुत-प्रभाव को समझ सकें और जो कलाकार तथा संगौंत-प्रेमी हैं, वे इस 
कला की ऐसी बॉरिकियों का प्रधंगानुसार उपयोग करते सम्रय विशेष ध्यान रखें। 


“जाद रीक्ष तन देत झूग, नर घन द्वेत समेत । जे “रहीम? पशु तें अधिक, रौझेहु कछु न देत ॥” 


““से, विहार! 





पड़ा । शिकार-खाने के सिखाने वाले लोगों ने बाहर हाँ से लोहे 
कौ छड़ें इत्यादि चुभोकर, उन लड़ते हुए शेरों को छुडाने का 
प्रयत्न किया और मैथिस ने भा उन्हें डराने के, लिये दवा में 
अपनी पिस्तौल चलाई | इस पर वे एक-एक करके छंगढ़ाते हुए 
फिर अप्रने-अपने पिंजरों की ओर चल पड़े । बैंढ ने [०79 
54898 ०8४2 67० 88थ॥ ! ( हैपी छेज आर द्वीय 
अंगेन ) यह आनंद का गाँत बजाना आरंभ कर दिया। अंदर 
से विंदूषऊ/नाचतै-कूदतें आये और दशेकों नें तालियाँ बजा कर 
आनंद भ्रदर्शित किया | इवान्स के सगीत-चातुय से द्वी वह भारी 
अनर्थ दल गया । 

संगाँत ही सर्केस्र का श्राण है | सांगात के बन्द द्वॉते द्वों सकंस 
की समस्त गति-बिर्गातियौँ। बन्द द्वों जाती हूँ। अपने जद्दाज 
पर खड़े हुए एक कप्तान की मौँति खड़ा रद्द, कर भले 
इवान्त संगौत-दिद्॒शन करता है | सर्केस में सब काम, ऋएने 
बालों को कार्य-क्प का आदि व कम्त उस के सन्गी्त पर से ही 
समझ में भाता है | ऊँचे झुले पर लोभों की फेंका-फेंकी कौ लय 
इवान्स का सन्‍्गीत ही सैमाछता है। कस प्रयौग के उत्कर्ष- 
कौशल-शिखर पर पहुँच चुकने का ज्ञान लोगों को ढोल की घौरै 
गड्गड़ाहट से ही हो पाता है, जो दशकों के हृदयों में कम्प को 
एक लद्दर सौं दोडा देती दे । 


इवान्स ने २९ वष तक ४० वाणी वाले बैंब् का, पृथ्वी के . 


सबसे बड़े सकैस में, नेतृत्व किया | इस अवाधे भें उसने लग-भम 
१३,००० खेलों में अपनी कला का प्रदर्शन किया, और उनमें से 
किसी भी प्रसंग पर वद्द क्षण भर के लिये भौ कभी नि३चल नहीं 
बैठा | सन्‍्मौत-दिग्द्शन के साथ-साथ वह निरंतर लग-भग तौन 


दमा 





हद संगीत कला विहार - 


चम्टे लक्क बजाया भी करता है। भिन्न-मिन्न प्रयोगों पर प्रदर्शित 
करने के लिये उसके पास चुने हुए लग-भग २२६ संकेत-शब्द थे, 
जिनसे पह लौ:ल्र भावनाओं को तरंगें उत्पन्न करता था| उनमें से 
कुछ ती मामस-शा्राभुसार प्रभाव डालने वाले स्वर-ऊेखन के कारण 
ही युने हुए हैं । किसों भी कारण से अन्दर कुछ गह्बबड़ हो अथवा प्रयोग 
में विलब होता दिखाओे वें, तो उस समय दशकों का मम बहलाये 
रखने के लिये 30020॥ ॥79706७ ( ब्राइट प्राचैज़ ) नामक 


सभगीत हैं | किसी प्रण-संकट अथवा दुर्घटना के लिये “ सब मांग 
जाओ ' ( [)|388067 77970] ), इस भाशय का भी सँगीत है। 


अब (चान्स ने सकेस्र में प्रवेश ही किया था, तब एक बार 
ऊँचे झुले पर काम करने बालों में से कोई घड़ाम से नीचे गिर 
पढ़ा | शव नस ने अनजाने में एकद्स बैंड बंद कर दिया। चस, 
उसके साथ बलने वाला प्रयौग भी बंद दो गया | दर्शोकों में से 
कई जिया नेसुध द्वो गई, तो कई के हैँह से चौख निकल पड़ी । 
तथ से इबानस ने यह संकल्प कह लिया कि ऐसे प्रसैग पर 
बुर्घटना की ओर से तुरम्त ध्यान हटा कर, कोई खुशी की चीज़ 
बजाकर दद्ौकी का चित दूसरी ही ओर आकर्षित कर देना 
जाहिये | इतने समय भें खिल्मड़ी स्वयँ सैभछ कर पुनः श्रयोग- 


प्रदशन के हिम्रें तैयार ही जाता है, और दर्शकों को किसौ 
बुघ्त्कां का भास भी नहीं द्वोता 


उसने यहद्द प्रयोग एक दूसरे आपद-प्रसंग के समय करके 
देखा कि, वह पूर्ण सफल हुआ | वह प्रस्नंस इस्र प्रकार था:-- 
' (७ ८०० (माई हीरो) नामक गाने के साथ पिरेमरिड 
का एक प्रयोग चल रहा था | चार व्यक्ति एछ दसेते के कन्धों पर 
ग्रे दो करूकके बंधे हुए एक तार प्र समान रूप से भार वैभाले 
हुए, विशेत्तिह पूर्ण करके, उतरने हूँ ब्रालें थे कि, सबसे ऊपर बाला 
न्योक्ति समान-भार में चूक हो जाने के कारण ज्यौद्दी गिरता दिखाई 
दिया, उसी क्षण इवाण्स ने तुरम्त राग बदल कर एक 370 
( कूतन-गीत ) बजाना आरंभ कर दिया | फिर उप्ते एक आधार- 
स्तभ के टूट कर भमिएमे क्रा भयंकर शब्द छुतनाई दिया | 
उसका हृदय घड़कने लगा ओर कविकझ अनिष्ठ के घटने का 


;ः होते हो, ज्योंदी उसने चारों-और दृष्टि डाली तो 
8 विडिश्र को वातावरण दिकई पडा । अत- जैसे बंधाने के लिखे 


बघ्ने फिर पद्दिला गाना द्वी बजाना आरंभ कर दिया। 
सीबे िल्लें-एरते दी व्यक्तियों ने वह तार हाथों से पकड़ 
लिया तथा प्रसंगावधान-पूर्वक अपने नौचे लछट ते द्वुंए पेरों से 







शेष दुसरों की नौचे जा गिरने से पूवे दी बाँच में अटका लिया ह 
इुंए प्रकार, अब तरू उन्हें झेलने के छियें जाजम तानी जाय, तब 
तक चारों लटके रहें | दर्शकी ने इस [समझ में न आ पाई 
घटना को भी उस प्रयोग का ही पक कौक्नल्य-पुर्ण अंग समझ्न 
कर॑ खूब तालियों बजाई | हि 
सन्‌ १९४४ मैं एक विर-स्मरणीय भाग्य-निर्णय-दिवस ब्रेह 
इबान्स को “ 9873 धाते आर्पए०5 (07 ८७८७ नामक [ त्त्नू्‌ 
छोड़ने की आज्ञा का छुषक ] अमेरिका का वह राष्ट्र-गीत बजाना 
पड़ा था | काबू में लगी हुईं आग पहिले उसे ही दिखाई ढौीं और 
उसने अपना वाद्य [ कॉरोनेट ] अवेश-द्वार को और करके सौसा 
( 50058 ) का प्रसिद्ध कुच-गात बजाना हारू कर दिया। रण- 
भेरी के सदुश संकट-सूचक बह मद कानों पर पड़ते ही दरीको 
इत्यादे सब होगौं पर मानों वज्पात हुआ, सर्कंस के ल्लेग अपने- 
अपने जानवर झट-पट तहब्बू से बाहर निकाल रक्षकों के हाथ 
में सुरक्षित-ह्थान पर ले जाने के लिये सौंपने लगे । हिंसक- 
पशुओं को पिंजरे में बन्द कर के पिंजरे सहित बाहर 
निकाल लिया गया | कुछ छोंग दशकों कौ भोड को बाहर 
जाने के लिये मार्ग-प्रदशन करने लगे | इतनी देर में 
तम्बू ने अच्छी तरद्द आग पकडली थी | जो भी दिखाई 
दिया, ठगी मार्ग से बाहर निकलने के लिये दशकों में भगदड़ 
मची हुई थी | इधर इंवान्स ने “ फिर वही बजाओ | * हुक्प्न दिया 


और उधर तम्बू के जक्तते हुए उकड़ें बैंढ-#ैस्‍्ड पर गिरने लगे | 
फिर भौँ अंविचल इवान्स ने चिल्ला कर कहा, “वही १० बोर और 


बजाओ |” ढोल भें भाग लगते द्वी जब इव!न्स ने तम्बू के मुजक 
आधार-झ्तंभ और उसकी रह्सी में भी आंग कगी हुई देशी; तो 
पुरन्त संकेत किया," भागों |! उसी क्षण तम्बू खाली हो गया और 
दूसरे ही क्षण सार। तम्बू जलता हुआ जुमीन पर आ गिरा | 

बाहर खत्ने दशेकों में, उस बैड ने द्वी यद्द प्रसंग इतनी शान्ति- 
पूछ निपटाया, अन्यथा सबैनाश द्वी हुआ द्वाता। उन में ही वह 
साहस था,” बस बहा चहुँ-ओर छुनाई देता था। वास्शव में, 
उन्हींने अपना अतुल पर/क्रम व कार्चे-कौंझरू अन्त तेक 
प्रदाशित किया । ' 

कौलबस, कॉनसास में, इव|न्स ने केवल १० बे को अवस्था में 
संगीत-क्षेत्र में पदार्पण किया था | एक नये बैन्ड का निमौण किया 
जारह्ा था, और उसी में इबाश्स को एक कॉरोनेट केवल इस हः 

































दिया गया ऋ कि, कसी बह स्रीख्॒ गया तो काम पढ़ने पर 
उपयोगी सिद्ध हे | इवान्स ने भी छकड़ियों के छप्पर में वह 
बाजा लेजाकर, यद्यपि पड़ोसियों को सताया; परन्तु बजाना 
सीख हूँ लिया । 

9 ऊछ; वर्ष पश्चात्‌ एक गाँव खे दुसरे गाँव मैं, फिरने बाला नरों 
का एक दल ( टछाप्रांए8| ) ईैंबांस के गाँव में आया] उसके 
कह मे वह सम्मिलित हों गया | इसी दल के साथ बाल में 
फिरते-फेरत उसे विनोदी-नट, टिकिट-विक्रेता, एजेंट व बैंड-. 
मास्टर, इत्यादि कार्यों का अनुभव प्राप्त करना पड़ा | सन १९१६ 
में, उसने झ्लिल्र आवरस्ले के सर्कस में नौकरी करली और डी 
सम्य से उसके भाग्य का उदय होने लगा। तब से उसे खऋदच 
उस्री पद पर कार्य करना पड़ा | 

. अर्केश्व में प्रत्येक कार्य-कम के समय, उसके उपयुक्त बाता- 


रन पैदा फर देना; परन्तु दशकों को उसका आस भी न देने 
देना, यही सकेस के संगीत का सदस्य है । 

सकेंस के ताबू में ऊँच कसे पर देते हुये प्रयोगों के क्षम्रय 
संगीत की लय शंले के अमुखार होंके क्वाने वाडी तथा घधीरी रखनी 
पहती है। उस व्ाम कहने वाली ञ्री के, झूले पर सिर टेक करे 
उल्टी जो देति ही, एक क्षण के लिये संगीत बन्द हो जाता है । 


होती और वह धंरे-घीरे बढ़ती जाती है | इसी के साथ दशकों 
की उत्सुकता बढ़ते लगती है। उस ब्रेटी के द्वाप छोड़ते डी 


गड़गड़ाना एकदम बन्द हो जाता दे | दूशकों को ० करू मात 
हैं और वह इस पूर्ण नि;ह्तब्धता में आगे-पीछे झलोके खाती रहती 
है ।$ठने ही भें सैगीत ज़ोर से झुक होता और बढ़ रस्सी 


अतुर संगीत मह्दावद्यलय नागपुर, कों ओर से नामदार 
के द्वारकाप्रखाद जी मिश्र की भ्रध्यक्षता में दि. ६-९-४४ 
को के. ५. दि, ना. मातखंद्रे की पुण्य-तिथि का समारोह बडी 
ध्रूुभ-धामसे मनाया गया; जिसमें अनेकों प्रक्तिह्ध कलाकारों ने भाग 
लिया था। 

पूना में दि, ३७००-२७ अगस्त की लय-भास्कर, लक्ष्मणरात् जी 
प्ररेतछ्म ( लप्नू जी मामा ) का विशेष सत्कार किया गया | इस 
अवसर पर जल्से में पं. रविशेकर उस्ताद व्रिजञायत हुग्नेन, व 
पं, किशन लाल [ बतारस के कुँठे महाराज के भतीजे ] टथा अन्य 
ला कारें ने साहब भाग लिया था; तथा उक्त इ5-कलाकार ककौं 
क यैली भेंट की गई | 


संगीत कला घिद्दार 


फिर रंगे हाथ ढे।ल पर धीरे-धीरे गढ़गड़ाने की आाव।ज थघुरू 


द 


पकड़ कर सुरक्षित खड़ी (दिश्लाई देती है | क्षेगोत डे बिना बह 
प्रयोग दह्षकों में आधी हृदय-कम्प अवध्था भी उत्पन्न न कर पाता | 

हवांस ने घौर-परिश्रम व कठिन-शौघ द्वारा ही सकेस के 
भिम्न-मिन्‍न कार्य-कर्मों के अनुरूप संगीत की रचना को है। 
आपेरा ( खिनेमा ) के जैगली--सैगीत के भाग भी उसमे जैगनी 
जानवरों के प्रयौगों के छिंद्रे चुने हैं| इसी प्र फार हाप्ग्र-कऋछ 
कार्यक्रम के छिग्ने विनोंदी, छोक-प्रिय थ आनंद-द।यक गाने! को 


उसने पसंद किया है | किसी विशेष कार्य-क्रम के योग्य संगीत है 
रक्सा यह ह्वर्थ ही करता है 


“ ख़सार में, जंगली तंथा हिंसक पशु किस प्रकार संगीत की 
लय के साथ कम करने के लिये सिखाये जा सकते हैं 8९ यह 
एक ऋषठिन प्रधन है | परन्तु, वास्तव में बैंड ही उनकी हल--.. चछ 
के अनुसार बजाया जाता है, फिर संगात के साथ काम फल 
की उन्हें आदत पडश़जाती है | ध्षकँस् के जानवरों को आपने काक् 
के साथ-साथ संगात भी बज्नतें रहना ऊच्छा लगता है। इतना 
ही क्‍यों, कुछ जानवर तो संगगात के अमाव में एक पग भी थे 
बढ़ने को तैयार नहीं होते | कुछ पशुओं में श्र्गाँत का क्रान भी 
झलकने लगता दै। यह ऋभ्रत निर्विकाद है कि, सकेस में उसका 
संर्गात द्वी ठैतन्प हैं | 

एक बार कुछ अंधे बच्चे सवीस देंखगे भागे | सफ्ेल" बताकर 
होने पर वे मल्लै इवांस से मिलने गये और कहने ऋोों, ' आपडे 


संगत द्वारा इमें श्रकेश के सारे प्रयोग मानों साक्षात्‌ 
दिख्ताई दिये । हा 
(€ घराठी से ६िन्दी-अनुवद्कः- रा. किशोर ) 


आरतीश-सन्गीत-शिक्षा-पीठ [ मारतौय-विद्या-मुह्न, अभ्करे | 
की ओर से प॑. विष्णु नाशायण भातखण्डे की १२ वीं पुण्य-तिथि, 
आनन्दाश्रम हॉल तालमा की. वाड़ी ताड़देव में दि, ७५, ६, ७ 
सेप्टेबर को, ध्लॉम्तती लीलावती मुन्शी की अध्यक्षता में मनाई 
गई | सब घाानों के कलाकारों ने गाथन-ब।दन के क्रॉयेकर हल 
भाग लिया था। 
गां. म. वि. मंडल-चूत्त:-- 

सतारा क्ेल्श की सन्‍्गीत परीक्ष। दि, ७, ८, ९ ऋकत को हैऐ।ः 
ब्रशीक्ष' में ३० विधार्थी बैंठेंचे | केग्द ही ब्यव्था, श्री ऋरंदीका, 
खालक  सरहकती सनन्‍्गाति-वरिधालय ” मे की थी। पं. दृ, चि. 
पत्ुस्कर, ब प्रा, धु. गो, सराठे, पूमा से परौक्षक बन कर गये बे; 






>> ज्व्क जह श्फ्ल-+म्ा- 


| 








| ब्राचकी में यथेष्ट स्वागत होगा, एँसा दम विश्वास दे | 
दुस्तान में पहिले, अथांव्‌ 
लिंक पौन-सौ बर्ष पूवे 
जो कुछ भी गांग्रन-आाह्वायें 
स्थापत हुईं, उनमें पूना कौ 
£ पूना गायन-समाज ? नामक 
सेध्था बहुत द्वी प्रचोन सिद्ध 
द्वोगी । ऐसा प्रतीत होता है 
कि, कह्दी यह् संस्था पहिली 
दें। हों सकती दे । यद्द सैस्था 


दि, ३ जआाकटूबर १८०६४ को 
स्थापित हुई | इस पर संह्या 


सेक्रेटरी के, बलवेत त्रिकक 
सहत्बुद्दे ये | वेसे द्वी के, 
मआधवर/च॒ नीलकंठ पुरदर 
क्‍ >तथा के, नारायण विनायक नेतें समासद थे | पूना ग्रायन समाज 
स्यापित करने का मुख्य उद्देय संगौत-कला का संवद्धैन, 
प्राचीन-शा्लों व भनन्‍य ललिति-कलाओं का पुनरुजीवन, जनता में 
 सैंगात के-प्रांति अभिरुचि उत्पन्न कर्ता इत्यादि, था। तदनुसार 
 सप्ताज का का आरंभ हुआ | आरंभ में लगभग १५ लडके 


भरी, भा. द्‌: खडिकर 
[ लेखक ] 











में 
गायन सौंखते थे|। फिर १-३ वच्यै में हाँ संख्या १५०- तक 
पहुँच गई । 


.. समाज का संवैक्ष् लॉकाश्रय पर दी निर्भर या। ज्यो-ज्यों 


हिन्दुस्तान की प्राचीन संगीत-संस्था 


४ पूना गायन-समाज ” _ 

( लेखक--भालचंद्र द. 

“सन्‌ १८७४ मैं श्रौयुत सहखबुद्धे ने नेतृत्व स्बीक'र करके ' 
सैगात-क्षेत्र में इस सैस्था ने अनेंको महान कार्य किये हैं | के, पे, भास्कर बुआ बखलें, 
गणपतराव मिलवडौकर, कै, प॑. अण्णा साइब घारपुरे, जैसी विभूतियों का इस संस्था से निकट-संतंघ रद्दा था [इस 
में ही, जयपुर के मद्दाराजा, के. प्रतापर्सिंद्द मद्दाराज देव का 
छपवाकर प्रकाशित किया था। निम्न-लेख पूना के प्रासिद्ध रासेक ग्रदस्थ, श्री, भा, द. खांडेकर स्राहब ने घोर-परिभ्र॒म व 
समस्त प्राचौन कागूज़ों व पत्रों का सूक्ष्म अवलोकन करने के पश्चात्‌ विशेषत: “संगौत-ऊल्ा विहार ” द्वी के छिये हिखा हैं, 


 आँधकारी, सब्हर्तर साहब व उनके सेकेटरी -की सहालुभूते 


काम बढ़ने लगा, त्यॉ-त्यों आर्थिक्र भड़चन प्रतीत द्ोने लगी । 


खांडेकर, पूना २ ) 


पून। गायन-सभाज * नामक संस्था, पूना में स्थापित कौ थीं | 


के, बालकीबा।' नाटेकर, कै, पं. 


राधा-गोौविंन्द सार ! नामक संगीत का एक बहुत बड़ा प्रन्थ, 















--' संपादक 


अत; समाज के उत्साही सेक्रेटरी बलबंतराव जी ने समाज को 
आर्थिक--दान दिलाने में अत्यत क४ झले | दिंदुस्तान के बहुँतो 
से राजे-रजवाड़ौं से पत्र-व्यवहार करके, कमी-कर्मी उनसे मिल 
-कर तथा उन्हें समाज के काये फ्रत्यक्ष बताकर बहुत सा घन 
एकात्ित किया | विशेष बात तो यद्द थी कि उन्होंने सरकारों 


प्राप्त की | पूना गायन-समाज के समस्त,इतिहास की खबपे! 
महत्वमयी बात यद्द थी कि, राज-घरानों से लेकर सब्र बढ़े-बड़ 
छोग सप्नाज के आश्रय-दाता थे । 
सन ३८७६ भें के, बल्बंतराव सहछडुदेँ ने डिवोजन के कमा- 
निडिंग ऑफिसर लें, जतेस्ल लैंड मार्ककेर कों ग।यन--समाज की 
ओर से निर्मश्रित किया | उस समय लेँ/डे साइब एरन्ता में हो थे | 
अस्तु, वे गायन-समाज में भायें ] 
(यद्द समारभ हीरा बाग में हुआ था, ऐसा जान पड़ता है।) 
समाज में होते वाले लड़कों के गायन्त के विषय में कर्क स्राहब 
मे समाधान व्यक्त किया | इस समय समाज की ओर से 
एक मान -पत्र माँ भेंट किग्रा गया था, जिसके उत्तर में 
कहा या, “ मान-पत्र के लिये में आपका आभारी हैं। समाज -के 
ग्रति किये हुए दुूूठ कार्यो का जो सौरव मान किया, उसके ती में 
योग्य भी नहीं; कवी कि जो कुछ भी मैने किया वह तो वास्तेब मे, 
कुछ भी नहीं के समान दे । पूर्वीय-संगौत के प्रति मेरी 
के क्षेक्षेष में आपने जो पृथ्छा को, उसके छिये में इतना 





हहूंगा कि दिल्ली में न्वाइसरीय साइब [लॉड-लिटन ] ने अपने 
भाषण में कहा था, अब पृवीय-देशों में पाश्चात्य देशों के 
गात्न तथा वहाँ की कला में सुधार किया जा रहा है ; तथा उनका 
कहना ठोक भी था ) शाज्ल व कला का भंडार पूर्वीय देशों में ही 
है। में हिन्दुस्तान की जब-जब याद कहंगा, तब-तब वैभव 
हाली दिल्‍ली शहर तथा दक्षिण की राजधानी इस पूना शहर को 
भी न भूलँँगा | आपने यहाँ बुलाकर जो मेरा सम्मान किया 
उसके लिये मैं ग|यन-समाज के सभासदों का आभारी हैं । 
अन्त में, में समाज के खुय॒दा के लिये शुभकामना करता हू। ” 


सम्राज की शने:-शने: 
प्रगति द्वोती गई । प्रत्येक 
वर्ष कोई न कौँइ बड़ा मद्रमान 
आकर समाज के प्रत्ति 
समाधान व्यक्त करते । 
किन्तु, कल्लक्ंत मन के द्वेंषी 
लोगों को समाज का यहद्द 
काये खटठकेन लगा | किसा ने 
यदि कोई सल्काये करना 
आर किया तो उसमें कोई 
विन्न न डाली, दी यह अःश्वर्य 
की द्वी बात होती । संसार 
का यद्दी घर्मं हें । इस समाज 
के प्रति भी कुछ ऐसा ही 
चटया हुईं | सन १८७७ की १८ जनवरी के “जझ्ञान--प्रकाश 
के अंक भें प्रकाशित इस से संबंधित लेख पढ़नें योग्य है | वह 

'इस प्रकार है;--- 
(ज्ञान-प्रकाश तारीख १८-१-१८७७ ) 
* बम्बई के “ टाइम्स ” में छापा गया एक पत्र द्मने देखा । 
हद पश्न ता, २५ अकदबर १८७६ के “टाइम्स ! में प्रकाशित 
हुआ था | पत्र भें उल्लेंख किया दे कै, “ पूना "का गायन-समाज 
एरू ढकोसला है वहाँ हीने वाले गायन-वादन का अभिप्राय आस- 
पास के लोगों को कष्ट देना है। इसका निवारण करने की ओर 
सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये | हधारे कषनातुशार बंबई 


के पुलिस-कॉमेशनर को चाहिये कि स्वश्न इस समाज का क्रॉर्य 
आवस्कक दो वह प्रबंध किया 














































“टाइम्स ?” में इस प्रकार लिखने वाले पर हमें द 
आती मथम तो लेंखक मयाशयकों हिंदुस्तानके लोगों में कुछ 
जानकारी नहीं; तथा उनका सैगीत क्‍या है, यद्द भी ठाँइ-ठोछ 
ज्ञान नहीं १ इस अज्ञान के लिये क्या कट्दा जाय $ वे आगे कईते हैं 
“हिंदु लोगों का संगौत अथोत्‌ सड़कों पर इृ्छे दर्ज के लोगो के गाने 
का सैगौँत है | परंतु इस छेल्ल के उत्तर में "नेशनल इंडियन एसीसि* 
एशन जैनिल! नामक मासिक मैं दिया मजमून पढने योम्य दे उसका 
सारांश यह दै- “ युरोपियन लोग फो हिंदुस्तानों सै्गात नहीं ७ 
माता, ऐसा कहना भूल है कितने हौ युरोपियन ग्म्धथकारों ने अपने 
ग्रन्थों में हिंदुस्तानी सैर्गीत को बहुत बड़ा दजी दिया दे, इस ओ€ 
दम 'टाइम्सः के अधिकारियाँ का ध्यान दिलाना चाहते है । केप्टिन 
विलार्ड के ' ह्िन्दू-म्यूजिक, ' सर बच्ल्यु, जौन्स के  ब्युजिकल 
मोइस आफु हिन्दु-स्युक्षिक,” सर रुब्ल्यु, भौस्‍्ले के ऐमेक्बोट्फस 
आफ इम्डियन म्यूजिक, ? जैं, डॉ. पैटसैन के “ दि ग्राम्स ऑफ 
दि दिन्दुलु, ? मि, फैगेसस ग्लैडाबेन के “संगोंत ?” तथा वब्श्यु सौं 
स्टेफूडे के ' औरिएन्टल-प्युजिक ? इत्यादि ग्रंथों में द्विन्दुस्तानी-- 
संगौत को अर मान कर, यह ह्ष्वीकार किया है कि द्विन्दू-संगीत 
दत्घानुसार रचा गया है | 
एक उच्चतम कला का संवर्धन करने बाल़े “पूना गायन-समोज 

के विषय भें, उस लेख द्वारा, यह लिख कर कि गायन-समाज | 
सामाजिक माम तथा उसके स्राथ प्रतिष्ठा लॉगों की सद्दानुभूति 
नहीं, लेखक ने दुष्टता का परिचय दिया है। पूना के १०-१३ 
सरदार, सोहकार, समाज में प्रतिन्‍्ठत तथा विश्व-विद्यालय के 
उच्च-पदें। पर काम करने वाले लीग इस समाज के अधिकार-पदौ 
पर नियुक्त हें; इस विषय में लिखना निपट नट-खट्रपन् हे । 
वह कुछ भी हो, हम गायन-समाज का हार्दिक अभिनंदन 
छरंते हें । । 
“-+ ज्ञान:प्रक्राश' 

पूना ग्रायम-समाज के इतिहास मैं १) जनवरी १८७७ बड़े 
महत्वं का दिन था | इस वर्ष मद्दारानी विक्टोरिया ' हिन्दुस्तान 
की सम्नाज्ञी ? हुई यों, तथा इसके निर्मित, उस दिन पूना में भी 
बढे! घूम-घाम के साथ समारोद्द किया जाय, यह निश्चित हुआ।॥ 
अस्तु, -इस समाज में ठोक उसी तरद्द वह्द दिन मनाया श्या ! 
.इसौ खुशी में उस समय के पूना के एक प्रसिद्ध नागरिक 
कै, बजाबा बालाजी नने नें, महारानी के भौरद से पॉरेपुर्ण छक 
कविता स्वये छिखी थी | वे पूना मयन-समाज ? के एक आदर» 


! 
' 
! 


३२७ 


णीय सभासद थे। [ रोज ओ भा द्वोता, वह अपनी डायरों मैं 
लिख लेने की उनमें आदत थौं | तदनुसार सत्र १८६८ से १८७३ 

ह तक, उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह “ सह्याद्रि ? मासिक के फैज्ुआरी 

| १९४८ के अंक में ( ए8 ७४ से ७७ तक ) प्रकाशित हुआ है | ] 
उत्त कविता इस समारंभ के दिच्र पढ़ी गई थी | उसका अंग्रेजी में 
के. राब साहब कृष्णा जी परुशराम गाडागैलछ ने सुन्दर-भाषान्तर 
किया था; किन्तु कह बहुत बड़ा द्वोनें के कारण यहाँ नहीं दिया 
गया हैं | केवल यथासैभव हिन्दी-अनुवाद दी वाचकों के हिये 
विशेष रूप से नौंबे दिया जा रद्या है;--- 


यिक्टोरिया केसर-इ-हिन्द 


( ४००७७ घराएलबप७ गती8 ) 


देवि, श्री विक्टोरिया सार्वभौमिनी ॥ 
प्रमुदित हम, नव भराविक पदबौं तुमने पाईं [ 
| अनुभव हैं करते शांति, स्थिति जो सुखदाई ॥ 
निश-दिन शाह्ष कला, वस्तु संपत जाते बढ़ते | 
मनुष्य जांव संपत के लिये, नहीं अब डरते ॥ 
सहषे शुद्ध दिलों से, हम करते विनती; 
घड़ी द्वो आज की, कल्याण-कारनी | देबि० ॥ 
जलधि बसन परि, विलसित ये वसुन्धरा | 
रजत कनक रतन, सुख जननी उुन्दरा ॥ 
सर्वे साधन-युक्त, जो उवैरा धरणौं; 
निःशक नौतज्ञ बनी, तू अधिकारिनी ! देबि०!| 
बैठा जिस +द्रासन में युविष्ठिर | 
शौमित था हक दिन जिस पर अकबर ॥ 
उस पर धर्म-मूर्तें बिठा कर तेरी; 
पुन; पुन: गाते यश तेरा स्वामनी | देवि० |! 
पंडित गरुणी मंडित, है यह खड निर्मल | 
भगवती, नवसुत दुद्विता रत्न मंढल ॥ 
अखण्ड राज्य, मुज्यल हो तेर। रानी; 
परमेश्वर रखे सुखी, आदिकारिनी देंवि०!| 
अन्न-;भन्न प्रसगों पर बड़े-बड़े छोग समाज मे प्राय; आंत 
आर्थिक-दान देते व सम|धान व्यक्त क़ाछ्े जाते यें। सन १८७९ 
में चड़ोदा तथा ज्रावनकोर के नरेंद, बम्बई के बड़े-बड़े व्यापारी 
ै जंभीरा के नवाब साइब, बब्बई के जमशेंद जी नसौरवान जी पेटेंट 


संगीत कला विहार 
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दौनों 


इत्यादि नें समाज में पदापण किया. तथा अन्तिम दौंँन 
रुपये क्ार्षेक प्रदान करके अाश्रय-दाता बन गये | 


| ००9- 


जब भी कऋतु-परिवरतन के कारण, पूना में प्रमुख ध्षस्कारी 

कार्यालय आते, तब गवनैर और बंडे-बडे सरकारी अधिकारी-गण 
उल्ना गायन-समाज ? #॑ अवश्य आते थे। विशेषतः उश्र समय 

के गवनैर ले फ्युंसन ने इस समाज को बड़ी ही सद्दायता प्रदान 
की थी | इतना हीं नहीं; बल्कि उनको कृपा-दृष्ट के कारण राज- 
घरानों तक पूना, गायन-समाज का नाम विख्यात द्वो गया था। 
इन सबसे अधिक, लिखने योग्य बात यह दे कि, उक|्ष समय के ० 
ब्रै्स ऑफ वेंल्ख ( सातवें एडवर्ढ ) और ड्यूक अँफू कर्नोंट पूना 
गायन-समाज के आश्रय-दाता बन गये थे | इतना सोभाग्य किसी 
भी गायन-संस्या कों प्राप्त नद्ठीं हुआ था | इश्त समस्त सफल« 
अयास का श्रेय क, बलवंत राव सहल्नबुद्धे को ही ६, तथा उनका 
नाम इस समाज के अमिट इतिहास भें अजर-अमर रहेगा | उन्हें 
सदैव इसी बात का ध्यान रहता था कि, बड़े-बंडे छोगों को 
बुलाकर किस प्रकार उनसे आर्थिक सद्दाय्य प्राप्त कौ जाय ? इसके 
लिये उनकौं निरन्तर लगन सराहने योग्य थी | 

इस प्रकार पूना गायन समाज आगें-आगें कदम रखता चला 
जा रद्दा था; परन्तु पूना का क्षेत्र अर्पूण समझकर अथवा कुछ और 
शाखायें खोला जायें, इस विचार से, प्रत्यक-स्थान में इस 
समाज की शाखायें स्थापित करके संगात-कछा का सर्वत्र प्रधार 
रूपते के लिये सहल्लजुद्धे साहब ने ब्दी खटपट कौ | धन १८८३ 
में के. बलबतराव जी मद्बास गये और अच्छे प्रभावशाल छीगों 
विशेषत: भद्कास के राजा सर टौ. माधवराब, के. सौं 
नें १५००० रुपये, ४ प्रतिशत व्याज कौ दर पर समाजकी देना 
स्वीकार किया | वह झर्ते यह था कि, “ पूना गायन-समाज 
मद्रात्न झाख। ? के स्थान पर “मद्रास जुबलीं गायन-समाज ? नाम | 
रखा जाय | गायन-समाज के श्रंकासकछे ने यह शर्ते मानली 


एस. आई; घुप्रसिद्ध सर चाल्दे टनैर, जस्टिस मुथुस्वामी 
अय्यर, को सराद्यायता से "'मद्रास-शाखा?! शुरू 


हुईं | इस्र शाखा को, मैसूर तथा त्रावणझौर के नरेश; गवर्नर सर 
फ्रैडरैंक रॉबटैस; व विंजयनगर के नरेंश इत्यादें, बड़े-बड़े 
लोग आधक -दान देकर आश्रय-दाता बन गये | इसकी अपैक्षा: 
मायन-समाज को मद्रास-शाखा के इंतिद्ास भे॑ लिखने योग्य घुक 
बात यद्द दे कि, एक विशेष शत पर, विजय-नगर के भद्दाराज 
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और तमे से अर्थात्‌ सन्‌ १४७७ से मद्रास-शाखा का नाम 
बदला गया | बिजय-नगर के महाराज स्वयेँ सेताश थे! वें 
इतनो रकम देकर हो चुप न बैठे! इस शाखा को ६०० रु. 
वाविंक देना स्वीकार करके वे स्वय॑ आश्रयदाता बन गये। अस्तु, 
प्रत्ता गायन-समाज का नाम, बाम्बई-प्रान्त तक दी सीमित न 
रह कर मद्ग[स-प्रान्त तक पहुँचा और फिर उत्तरोत्तर उसको कीर्ति 
बढ़ती गई | 

मद्रास की भांति बन्‍्बइ में भी पूना गायन-समाज की क्षाखा 
शुरू कौ गई | उस समय सर मंगलदास नाथू भाई, राव बहा- 
दुर मौपाल हरि देशमुख तथा अन्य अनिकां नागरिक एवं यूरो« 
पियन लोग इस बम्बई-शाखा के समासद्‌ थे। इस शाखा में 
लग-भग ३० लड़के गावन-वादन की शशैक्षा पाले थे । 


इसों प्रकार, फिर बड़ौदा, बढवाण, भावनगर तथा 
दिक्षिण मैं] कोल्द्वापुर मैं भी शाखायें स्थापित की गई | सन्‌ १८४२ 
में त्रावनकोर के महाराजा ने ५०० रुपये दिये। सन्‌ १८४३ में 
“ बंगाल अकेडेमी आफ म्यूजिक” के सभासद्‌ डॉक्टर छ्ल्यु 
इंटर पूना गायन-पमाज ? में पघारें, तथा वापस बंगाल जाने पर 
अपने भाषण में उसका वर्णन किया | इसके अतिरेक, इसी बम 
सेंड रिपन, देद्वावाद के निज्ाम, तथा भावनगर, पा|लिठाणा, भोंडलछ, 
बढुवाण, इत्यादि सैस्थानों के अधिपतिं-गण भौं समाज मेँ पधरि थे! 

अगले वर्ष, सत्‌ १४८४ में समाज की ओर से बम्वई के गंवनैर 
पर जेम्स फुम्थुंसन को एक मान-पत्र अपैण किया गया | इस समय 
के, श्री कुन्टे, व के, घारपुरे, इत्यादे प्रातिष्ठित लोग सभासद तथा 
के, नीलकण्ठ वि, छत्रे समाज के सेंकेटरी थे। गवनेर स्राव ने 
बुन्दर भाषण द्वार। उच्च-उद्गार व्यक्त किये, तथा समाज के प्रति 
शुभ-कामना को। यह समारंभ पुना के कौंसिल दल में हुआ । इृ4 
पर जो राष्टर-गीत गाया गया था, वह दिंदुस्तान मैं कदाचित्‌ 
पहल ही होगा | इससे पहले मराठी राष्ट्र-गाँत अन्यत्र कद्दों भी 
हीं गाया गया था, यह्द विशेषता थी | इसी समय मायन-समाज 
के एक आदरणौय सभासद्‌ श्री, अण्णा साइब बारपुरें, बौनक'र की 
* पूना गायन-समाज सौरीज, ? श्री, एम. शेषागिरी शाल्री, एम. ए. 
की “ ट्टाइज औन इक्डियन स्यूजिक ? नामक अँग्रेजी पुस्तक 
गायन-समाज की ओर से प्रकाशित की गई । इसी 
कार हिन्दुप्तान में संगीत की उत्पत्ति और प्रगति "( ()व877 
हे ?00६2/285 ० [एठीगा ए्रपञआं० ) नामक अंग्रेज़ी की 


करा घिहोर 
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१९ 


# अत ०-१०५-०-+ ७ 
७०-५७, 


पुष्तक भी प्रकाशित हुई ।”इस ग्रेथ में सगाौतत-विया ने भरत-खंढ 
में धौरे-धौरें किस प्रकार प्रगति की, बड़े द अच्छे ढंग से वर्णन 
करके दरसाया मया दे । इसी ग्रन्थ के आधार पर श्रौं, कुँटे ने 
संगीत पर व्याख्यान भी देना निश्चित किया था ] 


श्री, कुन्टे द्वारा लिखित ग्रंथों में प्रदर्शित संगीत सैबैधी परिचय 


पढ़ने योग्य है । उकमें बर्णन की एक बात यदि यहाँ दी गई, 
तो अप्रस्तुत न हीगी;--- 


१ १९४“ 


“ इँसाह सन्‌ १२०० से 
पूबे संस्कृत-प्रन्थों. में-- 
॥ विशेषत: रामायण में, वीणा 
| नामक बाद्य का विशेष छूप 
#औ से वर्णन किया है और 

_ बादन के लिये खात प्रकार 
के ताल-निदशेन वा हेते 
हैं । भरत के समय में 
खेगारिक-पद्र व रग-गायन 
पाये जाते थे | इंस्वी घत्र, 
से पूवे ५००वर्ष तक, अचकोत्‌ 
बुद्ो-काल में राग-गायन 

( खाने मास्टर ) था, इस प्रकार का उल्केत 
ज्रै पांथा जाता है। ई. सन्‌ के 

७०० वर्ष पूत व बाद में ईं, स. १०० तक के काल में ग्रौंक व 
रोमन संगौत यूरोप-खण्ड में फैला हुआ था। है, सन्‌ ७७० के 
बाद के जमाने में  जल-तरंग ” नामक वाद का प्रचार हुआ | ईं, 
सन्‌ की१३ वीं शताद्ी में  संग्रौत-रत्नाकर ? नामक एक महत्व- 
पूर्ण ग्रन्य॒ लिखा गया । उप्के पश्चात्‌ ई. सन. १६०० के 
लग-भग, अर्थात्‌ अकबर बादशाह के कीर्ति--काल में भारत 
में संगौत प्रयति-पथ पर चला जा रद्दा था। इसो समय तानसैब 
विशेष प्रतिद्व हुआ ।” 

उपर्युक्त संद्म सन्‌ १८८४ के ढेंढी टेलिप्रफ ” एवं ' डक 
हैरूछ ? नामक सम।चार-पत्रों में छपा गया था, तथा उश्षका ही 
क्रेवल सारांश मैंने ऊपर दिया है । 

सन्‌ १८८३ के सितम्बर मास में दि, २९ को पूनां के द्वीरा 
बाग में, इस समाज को ओर से बड़े ठाउ-बाढ के साथ एक 
जह्सा हुआ। जो छोग सहसा एकत्रित द्वोकर नई आते, 





कै. माधवराव साने 



































। 


शेसे यूरौपियन की-पुरुष व अनेक बंह्रे-क्ढें लोग बुध प्रसंग पर 
सबसे पहिले भा उपस्थित हुए । उसमें मिसेज बिअडे, के. सेमर- 
सेठ, सर जमबोद्‌ जी जीजीभाई बेरोनिट, जनरल सर रॉस, मिस्र 
प्रेसले, ब्कुक्त महादुर दौराब जी पदम जी, सर्जन जनरल आऔँधि- 
क्केंक, रा. ब. महादेव गोविन्द रानडे, श्री, कुन्टे, रा. म, जे, 
एज, देशमुख, रा, बे. एस. पी, पंडित, श्री, भाऊ साइब नातू 
हिजृह्दाहनेस अकबर शाँ, श्रीमंत बौवा साहब सांगलीकर, मे. 
बयडसन, व कनेल लॉइड, इत्यादि ६०-७० स्थेग उपस्थित थे 
इन में से बहुत से पूना गायन-समाज के सभासद्‌ थे। यह 
वधिभ्र-समाज देख कर लोगों ने अपने आपको धन्य 
समझ! | सैधष्या समय, ५ बजे के रूुग-भग गवनेर साहब 
घधागे। सब लोगों के अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाने पर 
माज का कार्य-कम आरंभ हुआ | कुछ समासदें। ने बाय बजाये, 
लड़कों ने अनेक रागौं के गाने गाये। 


कक पश्च रू समाज के एक काये-कती, भ्री. कुम्टे पूना हाई- 
। के हेढ-सास्टर, ने समयौचित भाषण देकर, गवनैर साहब 
"हे दो ब्रान्द कहने की प्रार्थना की। गवनर साइब ने कद्दा, ” यहाँ 
इस मिश्र-समाज को देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ | हम इस 
डैेग से कभी इकठठ नई भाते | इस प्रश्नगा पर यह्ों भाकर स्रमाज 
का कारबे देखने के सेबंध में निवेदन करने वाले, मेरे मित्र लॉडे 
आकेकेर का में आभारी हूँ | पूना मायन-सम।ज क। काये देखकर 
मुझे बडा आनंद हुआ | इस खमाज की उत्तरोत्तर समृद्दि हो, 
बढ मेरी शुभ-कामना ६ | आपने जो मुझे यद्दां आमंत्रित किया, 
उसके लिये मैं भाप सब का आभारी हूँ।” ( श्री, कुन्टें व गवमैर 
सो छो मूल-भाषण बहुत बड़ा देनि के कारण यहाँ केवम प्लारंश 
ही दिया गया है। ) 

दि, २० जून १८८७ को मद्रास-शाख मैं पूवे-निश्चय 
छे अनुसार रानी विक्टोरिया की झुबत्री का समारंस मनाय। 
अया | मज्क्ष के. महाराजा गल्रों-ककुल में ' नेशन७ इमन्विग्रत 
एसोसिएशन ” नामक सँख्या की और से एक गायन-वरे 
ओरंभ हुआ | आुझक्ली छ्तारेंस बढ़े ठाट से मनाया 
या] विंए+-सपफ्र के महाराज ने पहिले दिये वचनामुसार 
इशस्वी' विष्लार्यियों को स्कौलर्शिप्स देना स्वीकार कर लिया | इस 
अर्सग के समय स्वयं विकग़नफर के महाराज पी. रंगा नायहू, 
अक्ट कतक्रोंडे मुदरलियर, कनेल ऐच. भ्रब्रक्तिभाडें, पी. त्यागराज 
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ओऔ, तथा टी. व्ही. तुलुजा रामराव इत्यादि, बड़े-बड़े लोग उप» 
स्थित ये। इन लोंगों ने * पूना गायन-समाज ' को मद्रास-शाखा 
को अत्यम्त पद्दायता प्रदान की थी| इसी दिन * पूना भायत्तो 
समाज !? के छाप्माही सैक्रेटरी श्री. बछबंत राव सहब्ाजुदधे द्वारा 
लिखित ' द्विन्दु-स्युक्तिक्र एनड दि गायभ-समाज ! नामंक मप्रेंजी 
मैं छपी हुई पुस्तक का प्रकांशन समारेभ हुआ | यद्व निश्चित किया 
गया था कि, इस अन्य के द्वारा प्रात घन ऋद्षाल-आंख्रा की सहा 
यंता के किये दें दिया जाया ) यह ग्रन्थ अनेकों दृष्टियाँ से पढ़ने 
योग्प है | यद्द पुस्तक सन्‌ १८८७ में ' बॉम्बे मजट स्टीम प्रख ! 
में छवी गई थी | इस में संगौत के विषय मैं बहुत सी जामकारी 
दी मई है । भी, खकडुदें भौर श्री. कुम्टें द्वारा सिन्‍न-मिन्र 
प्रसंगों पर दिये हुए भाषण तथा पढ़े हुए निर्बंध मनन करने 
योग्य हैं। परन्तु, स्थलाभाव के कारण देना सैभब नहीं | इसी 
भाँति एम. बैंध्टेज्ष शाज्जी ( मद्रास ) से बम्बई में सन्‌ १८८६ 
की जनवरी में बल्बई झाज़ा के प्रति “नेटिव स्युजिक ' मॉमफ 
विषय पर विद्वता-प्रचुर ब्याख््यान ीं, जगम्ताथ शंकर सेठ के 
बंगले में दिया था। इस प्रसंग पर सर विलियम वेढ्रवर्न अध्यक्ष 
के पद पर सुशीमित थे | 

पुना गायन-समाज की वेभव-पुष्टि करने बाला प्रभ्मम-श्रेणी 
का सभारेभ दूयूक ऑफ कनॉट का पदापैण था । सन्‌ १८८६ 
के १ अक्टूबर को यह सभारैभ हुआ था | पूना हटेंशन के पास, 
नसरवान जी माणिक्ू जी पेटेंट का विस्तीणे बँगला सजाया 
गया था | डुसूछ साइन का आगमन ९ बजे निश्चित हुआ था। दर 
बाजे पर ' सुछ्लागतम्‌ ” के छुनहरी अक्षरों की एक पहा चमक 
रहौं थी। ठीक ६ बजे ड्यूछ साहव व बचेस साहिबा आये। 
भोर के पंतसबिव, रा, ब. गोपालराब देशमुख, ना. खेगेराब 
रास्ते, श्री. बलवैतर|व पटवपन, य श्री, विन्तामणराव नांतू ने 
महमानों का स्वागत किया । अन्दर डाइंग द्वाल में प्रश्त्त कोल 
पर वे बैठे | क्नके साथ ही गवनेर साद्ृत् लाढे रें व लेडौ रे भी 
अपनी जगद्दों पर बैठ शँग्रें | सर विलियम वेडरबने भी उपस्थित 
थे। समाज के विय्ार्थीयों ने स्वागताथे 'छोक कहें | ये 'डोक इस 
प्रसंग के लिये विशेषत: लिखे गये थे | नोंचे उनका हिंदी अनुवाद 
दिया जाता हे--- 

प्रजा-सरक्षण वे, प्रीत, समर में नरसिद्द समर बेली । 
सप्न'ज्ञी ने भेजा निज तनुज्न, सेना-अधिपती ७ 





| न 
जज को आओ 





साथ शौंमित जिश्नके, शविर निजकोता प्रियतमा | 
उपेंद्र संग सौदे परम रमणीया ज्यों रमा ॥ १ ॥ 

विफ्ेधर | दभारी प्रार्थना यह स्वीकार दी । 
तौनों भुवन में हूस यौर का जय-जयकार हो ४ 
प्रेम का श्रूछा तृप, सौभाग्य से दृसको मिला ] 
सुस्वागत इनका करें हम, उदित शुभ-दिन हुआ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार के स्वागत-गान इत्यादि के पश्चात्‌ गायन-शाला के 
विद्यार्थियों ने शपद, धरी-राम का एक गाँत, टप्पा भर हिंडौंल-राग 
के गौत-गाये | सुप्रसिद्ध वलकाबा नाटेकर ने यद्द गौत विद्यार्थियों 
को बड़ी ही भच्छी तरद्द सिखाये थे | नाठेकर स्वय॑ एक उ्च-कोडि 
के गयैये व बीनकार ये, यह बहुतसोँ को ज्ञात होंगा। इसके 
'बाद गोआ प्रान्‍्त के उस्ताद मुरार बुआ ( पूना गायन-समाज की 
प्राथेना पर पधारे थे ) ने “ क््वर-इंगार ! नामक पुरातन बाद्य पर 
भाम-पलास दाग बन्नाकर दिक्काबा | हिंदु-लोग फ्रिडेल बजाते 
नसप्तय जिस तरह बैठते हैं, बह यूरोपियन लौगों में बड़ी दी अनोखी 
मानी जाती है | वे लॉग उसे खडे रहकर बजाते हें, तथा इमारे 
यह के लौगों में मैठऋर बजाने कौ पद्धति है ] अतः वहाँ एकश्रित 
यूरोपियन महमानों कौ क्षणभर ते बडी मौज सी प्रतीत हुईं | 
के पश्चात्‌ स्वयँ बालकोबा नाटेकर का भी गाना हुआ | 
स्वर साम्राज्य के बाहर आने पर, भ्रीं कुब्टें स्टेज पर गये और 
्पना आध्रण आरंभ कर दिया। इस प्रसंग पर उन्होंने “ द्विन्दु 
स्तानी-संगीत तथा यूरोपियन-संगीत * नामक बिघ्रग पर सप्रयोग 
परिचय दिया। आयोबते में संगीत-कला का दजा कितना ऊंचा 
है; यह उन्होंने भलौ-प्रकार लोगों को समझा दिया। वही प्रदर्शन 
ऑ, नाटेकर के गायन द्वारा हुआ था | 
आभार-प्रदर्शन के पश्चात्‌ ड्यूक साहब ने विशेषतः श्री कुंडे 
साहब को बुआफर दृस्तान्दौलन किया व कुछ देंर बातचीत भी 
की | इसक्के बाद भोर के अधिपते ने डूयूछू व बकेक्ष को पुष्पद्दार 
पैण किये । अन्त में, समाज के लड़के-लड्क्रियाँ के “ देवि भरी 
बिक्टोरिया ' और ' देखा राखी राणी ” नामक प्रद ब्रने के बाद 
"बह अपूर्व श्रमाईम सम!प्त हुआ | 

पूना गायन-पमाज की मद्र/स-शाखा बुत ब्ली बातों भें उत्तम 
कार के बछ रही थी। आर्थिक-दान भी अच्छे मिल्तें रहे । 
श्री, अनछो|डे मुदलियार ने ६०० ब्वबें, थी, रंगा नाम 
क्ष्पर्रे, छतेल प्र्ष, प्रक्िसओेकर ने २५० क्षपबे, फ्री, 

कं 
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त्यागराज शेट्टी ने १०० रुपये, व टो. «हो. तुलजा रामराव से 
१०० रुपये बार्षेक समाज को मिलता भा । 

अम्य शाखाओं का काम भी अच्छी तरद ही नरक बहा था। 
इस तरह से वार्षिक-समारंभ, साल-गिरह-समारम इत्कादे दर 
खाल भनायें जाते थे | 

खत १९०४ में समाज के एक सभासद श्री, नारायण दासौं 
बनहही, वी. ए. ने बम्बई इलाके के विश्वाधिकारी की छुक्‍्त्रा पर 
विद्यार्थियों के लिये 'घाल सैगीत बोध ” नामक तौंन पुस्तकें लिखकर 
प्रकाह्चित की | पुस्तफ-लेखन के समय समाज के झिक्षक श्री, 
बालकीबा नाटेकर ने बड़ा परिश्रम छिया। पूना के डेलिय कॉमन 
में संगीत सिखाना आरंभ हो जाने के कारण ऐसी पुछ्त& तैयार 
करने का कमर ती चल ही रहा था कि, इसी सभराज का ज़ोझका 
ग्रायन सिखाता था, तथा बह्९ृ प्रथम सम्मान श्री, बालछकेबा नाटेकर 
को प्राप्त हुआ था। के. पं. दब, के. मोशी ने इसके लिये बड़ा हो 
महनत को थी। 


“बाल-संगौत-बे।ध ? में पहिले चीजें सरल स्वरों पर, फिर 
मराठी किक पुस्तकीं में कवितायें ताल-स्वरों पर जमा कर लिखी 
गईं हैं | ही ढंग से पद, धरूपरद्दे, झयाल रागौं के सवरों पर शाला 
+ सिलाये मौँ जाने छंगे | इस पुस्तक के प्रह्केछ मांग में लगभग 
२७ रागौं भें कवितायें तथा उनके नेटेशन भी दिये हैं। केकल 
कवितार्थ सादी अर्थात्‌ बच्चों के किये ही लिखी गईं हैं | बछ् 
पुस्तक के तीनों भाग बच्चों की दृष्टि से अत्यम्त उपयुक्त ६ | 


पूना गायन-छमाज के बढ़ते हुए व्यय को लक्ष्य भशशाा 
अब सरकारी सद्दायता की आवश्यकता प्रतीत दौने लगी। भतः 
सरकारी कम्मेचरियों से मिलमा-जुलना श्लांब्श्यंछ हो गया | के, 
पं, द, के, जोशी (जों समाज के एक सन्मान्य सभासद ये ) 
की खट-पट यधाक्त्वी हुईं, तथा समाज के लिये सन्‌ १९०७ से 
३०० रुपये बार्षेक कौ स्वीकृति मिल गई। वह छबोज्ते ७. 
साधवराव साने व सरदार मज़ुभदार के प्रयत्नों से १३०० #रह 
तक बढ़ सकी | ० 

हैं. स. १९१० में समाज की ओर से जग्रपुर के महाराज 
सवाई प्रताप सिंह देव मद्दाराज द्वारा लिक्षित * संगीत सारह 
नामक पुष्तक ७ भागें। में प्रकाशेत की गई | इस पुछ्तक- कै 
प्रद्याछ& बलवेतराव सहसवबुद्दे हाँ थे। ये सत्र पुम्तकें हिन्दी भाषा 


































माने जाने वाल “ भी पंचम जॉजे भूप ” नामक गाँत हमने 
गाया और समारंभ समाप्त हुआ । यह प्रसंग मुझे अंच्छी तरह 
ल्माण है । 

सम्‌ १९२१ में पंचम जॉजे बादशाह के चक्न, जूक ऑफ 
कैनॉद पुन: ह्िम्दुस्तान आये थे, बथा उस सभय समाज के भष्यक्ष 
सरदार-आबा साहब मझ्जुमदार व सैक्रेंटरी माधवराव खाने नें 
समप्ताज की ओर श्रे एक मान>पत्र स्वीकार करने के लिये आपसे 
प्रायैना कौ | वें पुना गायन-समाज के आशभ्रयदाता तो थे ही। 
अतः उन्होंने यद्द स्वौकार कर लिया | उस समय समाज की और 
से एक बांदी का छौटा सा बौन तैयार करके, उसके अन्दर एक 
 माम-पत्र रखकर ड्यूक साहब की अपैण किया गया था। यह्द 
समारभ, बम्बई के गंवर्नमेंट द!उस में हुआ था। इस प्रसंग पर 
सने मास्टर भौ बहाँ ये। सरदार मजुमदार कै, भास्कर बुआ को 
पून्दू से बम्बई लाये थे। सरदार साहब ने डयूक साहब से भास्कर 
बुआ का परिचय कराया था । जब भास्कर बुआ से दस्तान्दोलन हुआ 
ते बुआ माहथ ने अपने को धन्य खनन कर कहा था, “ मेंरा 
बडा श्रौसासत्न है कि, शज-घराने के लोगों से भाज मुझ जैते 
गयेये का प्रत्यक्ष-परिचय हुआ | सरदार अज्जुतदार कौ कृपा से 
यह सौभाग्य प्राप्त हुआ | इम ढहरें सारण गयवैये | कैसे हम 
राज-धरा नें के लॉगों को देख पाते? ” कितनी भारी विनती १ 
प्रमुखों को चाहिये कि, वें समाज के डपकारकोँ की स्मृति- 
सूती में सरदार दाजी साहब राष्ते का नाम रखें] वे पूना 
गायन-समाज के खज़ाना थे। उन्होंने अपना प्रशस्त दीवान 
छहम्ा व कुछ कमरें मुफ्त ही समाज के काम हे लिये दे रखे थे। 
बढ अन्त, अथंत १६३५ तक गायन के वर्ग द्वोति थे। 

दे, से मास्टर की समाज पर उत्तम देख-रेख थीं। शाला 
का काम सैभाल कर समाज की ओर भौं उनका बढ़ा व्यान था| 
वे अनुशासन के भक्त थे। वे गायन-शात्र सम्बेधी एक अक्षर भी 
ने जानते थे। तो भी अच्छे-अच्छे धंबबी के गाने मानो उन्हूं।ते 
गठ रहे थे | बंद्दों उनकौ पिरोषता भी | जिम्त समय ड्यूक साहब 
* भारत में पधारने वाझे थे, उप समय स्रमाज'में भौ जाने का 
कार्य-क्रम निश्चित तहीं हुआ था। परन्तु, साने मास्‍्टर की इस्छा 
थी कि, वें अवश्य ही समाज मैं आयें। उन्दोंने इंग्लेंड लौटकर 
मये हुए गवनर से पत्रण्यवद्दार करके, यह हन्छ पूरी की, यदद 
ऊपर बताई जा चुकी है । 
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श्षु 
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साने मास्टर बड़ौ सादा प्रकृति के थे। सरकार-दरबार के 

स्रभय भी वें धोती व काली टापी, इसी पौंशाक को पहने रहते 

सरदार राल्‍्ते को यद्द अच्छा न छमता था। अत: उन्होंने साते 

माह्टर के ।लैये एक पोशाक तैथार कर६, तथा सरकारी कौचारी 

लोग जब आते, तब वह नह पाशाक द्वी पहनें, यह उन*ी 

प्रेम-पूर्ण शत थौ। साने मास्टर ने यदद सहष स्वौकार कर लिया। 
उन्हंनि वह पांशाक पहन लो । 


लगमग इसी समय प्रथम महायुद्ध मैं रखुयाति-प्राप्त व मैंसी 
पोर्टोमिया में सैनिक अधिकारी, सर विल्मिय माशैल भौ सके 
मास्टर की प्राथना पर समाज में पघारे थे। 


साने मास्टर का महत्व-शालौं काये, वंड़े-बड़े गवेयों के भाँतर 
व वादनकारों का कार्य--क्र्त जनता के समक्ष प्रदाशेत करके 
समाज का सभासद बना लेना था। इसमेँ उन्हें यश भौ मिला।| 
सरदार मजुमदार ने भी साने माह््टर कीं बड़ी सद्दायता की | 
गवैयों की बैठकें, रास्ते साहब के बाड़े में ही होता थी। हे. 
भास्करराव बखले, के. बजे बुआ, के. केशवराव भौंसले, माल्टर 
कृष्णराव, के. गणपत बुआ भिलवबड़ौकर, श्री, गौविदराव टैबे, 
इत्यादि गायक ब वादक लोगों का काबै--क्रम हुआ | 


इनका. गान! इत्यादि, इस बाड़े में हुआ, यह मुझे याद 
है | लग--भग १५२०--३८ का साल होगा, इस समय 
गान्धवे-महदाविद्यलय की ओर से पूना भे जो सैगात-परिषद हुआ, 
उसका बडी श्रशंसा हुईं थी। पै. विष्णु दिगबर उस समय प्रमुख 
थे | संगौत-परिषद्‌ के निमिल आये हुए महमानों को पूना गायन 
सम्राज ने सादर आश्रित किया, तथा इस प्रकार एकत्रित समस्त 
गयैयीं का गाना बड़ी हँसी-खुशौं से हुआ; यद्द पूना में बहुत से 
लोगों को याद द्वोंगा। इस निमत्रण मैं “भारत गायन-समाज * 
मे भौ भाग लिया था। “पूना गायन-समाज ! तथा "भारत 
मायन-समाज ? दोनों के सरदार मज़ुमदार दूँ अध्यक्ष यै| यहू 
भपूर्त समारंभ कखबा वेंठ मैं धरदार पुरंदरे के भष्य दींवानखाने 
में हुआ था। 

बुर्देव से सानें मास्टर को काल ने एप से सद। के लिये छीन 
लिया; तथा इसके पश्च/त्‌ क्षें समाज का भाग्य-चक्र फिर गया। 
दिन-द्नि अवनति कौ ओर अग्रसर द्वोने छग। | उच्चका मुख्य 
कारण साने मास्ख का निधन था| उन जेसा अनुशासन-पूर्ण 
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कमामे के साथ, निरपेक्ष-युद्धि से कायेँ करते वाला न द्वेनि के 
करण समाज के दिन फिर गये। लग-भग उ््ं। सप्रय अपने 
बगे की भोर से सरदार मज़ुमदार कीनिजित़् में चुन डिये जाने के 
कारण, उस उ्त्तरदाश्तबि का भार संभालते हुए समाज 
की देख-भाल करने का उन्हें प्रमय द्वी नहीं मिलता था। फिर 
समाज के सेकेटरी श्री. मल्द्वार दासों दफ़््दारं का मी निधन हो 
बया। दफ़्तादार क्षाइव ने भाँ पूना गायन-समाज के लिये बड़े 
कहे काये ।किये ! मेरा उनसे अच्छा पौरिचय था; तथा उतके स्मर- 
जाय कायो को विचार कर ही, उनके पश्चात्‌ उनका एक तैल-बित्र 
मैंने स्वय॑ अपने व्यय से बनवाकर पूना गायन-समाज को मेरे 
सनेही मास्टर कृष्णा राय फुलब्रीकर के कर-कमलीं द्वारा अपैण 
किया था। इसके अतिरिक्त के. श्री, पां, वा, बापट, सरदार 
बाल्लासाहव जुच्नरकर दशपांढे, श्रीमंत गणपतराब उर्फ नाना साहब 
नातू , व के, पां, जोशाँ ने भी सेंकेटरी का काम किया था । इसी 
ध्रप्तय भें समाज छ ओर से स्व॒र-शात्न, तालादर्श, बाल-संगीत, 


भौत-बिलास, तंथा झौंग्रेजो भाषा में “डेप इन्ह् इन्फिनिटी ! 
जामक ग्रेथ प्रसिद्ध हुए | 


कुछ दिन बाद, श्रीमंत दाजी साइब रास्ते का भी देदावसान 
है| गया | अब तो समाज मिलकुल ही अनाथ हो गया।| 
आओधिक-सहाम्य मिछना भंद हों गया| सप्ताज में कौह भी 
खत्साही कार्य-कता न रद्दा | शिक्षण-संस्थाये भी परस्पर अपने 
आप स्वरंत्र-शिक्षक रखने छगीं, जिससे वह मदद नी बंद दो गई। 

दिक्षक-वर में पहले अप्णा साहब घारपुरै, वह्ताद मुरार बुआ 
अॉबैकर, बालकोबा नाटेकर, शेक्तर भैया ( ग्रुरव ), गणपत बुआ 
मिल्वडीकर, प्रो, गं, भी. आषेरेक्रर, बलवंतराव क्रेतकर, विनायक 
. कुछ ठाकुरदास, बिन्तु बुआ गंधे, तथा रा. गोले, ये लोग थे | 









पुफके बाद भी सम्ताज भें अच्छे क्िक्षकू-शण थे। ' भारत 
यन-समाज ! के आकर बुआ अश्ेकर, बाबूराब फड़के; नवीन 
ऑ्रक्षष्ण संगीत-विद्यालय के बाक्षक द, मो, श्रौक्षी, धुंडिराज बुआ 
पाठे; ' फ्रोशेत-मवतम् * के बालक ताम्ये दाक्षी; फिडिल-बादन 
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महदी।्सव कं | इस बढ गायन-समाज के ६० वर्ष समाप्त हुए 
थे। इसमें बहुत से बड़े-बड़े छोगो को बुलाया गया था, तथा 
समारंभ भली-भाँति समाप्त हुआ था। इस प्रसंग पर ऋरेदाए 
भाबा साहब मजुमदार ने एकत्रित सभी लोगों से समाज कौ 
बिगड़ी हुई आर्थिक-परिस्थिति के बिषय में निवेदन ढी, तथा 
उदार हाथी से समाज को दान देने के लिये प्रार्थना भी कौ थी; 
परन्तु उसका कुछ विशेष उपयोग न हुआ | 

अब सम्राज की दशा सुघरना असंभव हौँ गया | इस से 
छुटकम! प्रॉने का एरू-मात्र झ्ाध्रन, दूसरी किसी और संस्था के 
साथ मिलकर काम करना द्वी निश्चित हुआ | इसके अनुसार ' भारत 
गायन-समाज , ने यद्द यौजना स्वीकार करके, इन दोनों संस्थ|ओं 
का एकीकारण करना निश्चित हुआ | दि. १८ मई, छल ३६९७० को 
अध्यक्ष, सरदार मजुपदार ने एक सभा बुलाकर, “ दोनों संस्थाओं 
का एकीकारण किया जाय, ? यह ठहराब पास करी लिया। 

अब, चालकत्व फ़िख को दिया जाय, यदह्द समस्या शी हुई १ 
अत; निश्चित हुआ कि, पूना,में हुए सुप्रसिद्ध हार्मोनियम-वादन-पढ़ 
श्री, गोंविन्द्राव टेंम्ने को समाज का संचालन सौंपा जाय | 


इस एकीकरण के पल. समाज का नाम “पूना भारत 
गायन-समाज ? रखा गया] इसके छिल्े श्री, रास्ते के बढ़े में 
एक समारंभ हुआ । इस समारभ के अन्यक्ष, श्री, वी. एस. 
मिड़े, आई. सी, एस. थे, तथा इसमें पूना के समस्त रसिक-लौग 
उपाह्क्त थे | स्वय॑ श्री, टेम्ने का: हामोनियम-चादन, मोह्यर 
छ्ष्णराव फुलबीकर ब॒श्री, बापूराव छेतछरं का गायन, यह 
कार्ये-क्रम हुआ । "५ आओ 

श्री, छेह्के ने कुछ आला पर सप्ताज का चालकत्य स्वोकार 
किया था | कुछ कारणों से के. रास्ते का बाड़ा न मिल 
सकने के कारण नातू साहब के बाड़े में वरी काम क्ैनें लगे थे। 
श्री दैकबे की इच्छा थी फि, होह्पां शमिहयर्क हों जाय। वह भौं 
पूरी हुईं। दि. १० अक्टूबर १९४० की श्रो, टेस्ने साइब ने 
अपने हृ्ताक्षरों से एक बयान मिकाक्ष कर एक़ समारेिस किया। 
बद्द विजयादशर्मी का दिन था, तथा कु. पद्म' का गाना हुआ था । 

इस प्रकार, लगभग ४-५ मह्दिने बाते, परम्तु कुछ मत-भेद 
के कारण श्री, हैहबषे ने वह &|8॥ छोड दिया। तब से भारत 
गायन-समाज कौ और हाँ इस समाज छ॥ नेतृत्व आगया, तथा 























सबसे पुरानं संस्था, पूना गायन--समाज का इतिहास इस 
भछार दे | कहे स्थानों पर बड़े-बड़े भाषणों का केवल सारांश 
ही दिया गया है, तथा उस्ली के अनुसार उसका उल्लेख भी किया 
गया है | इस सस्था छी कुसमय के क्राशम यह दशा व इलका 
हि। इलिद्दास रहा, इसे संस्था का दुर्भाग्य ही कहेंगे, नहीं तो और 
कै ह 


दि. २९ अगस्त १९४८ को ' स्कूड आँफू हन्डियन स्थूजिक ! 
बम्बई में श्री, लक्ष्मणराव जी पर्वतकर ( छय-भास्कर )-- 
' खाप्र मामा-का विशेष सत्कार-समारोह हुआ और आप को 
श्रीताओं इत्यादि रसिको की भोर से एक थेली सादर समर्पित 
की गई | 

में ' बिहार ! को प्राप्त विशिष आर्थिक-सहाय्य 


१, प्री, दैकर गणेश व्यास--( अब )......रु १०१ 
२, प्री, नागयण गणेश वब्यास--( ,, )......%. १७१ 
३. प्रो. बो, भार, देवजर--( ,, ).«--०-%. १३५७ 


ड़ कुल रू, बेन ७ 
। कैंगुके में " दंगीत-मन्दिर ” भा ओरे से के. पं. विष्ण॒ दिगेबर 
पदसकर की १७ वी पुण्य-तिथि, दि, २२ भक्त की गायन» 
बदन के विशेष कारग्रे-कम्र का अयेजन करके श्री, वि. के, नेसल- 


क की अध्यक्षता में मनाई गई थी। 


प्रई-मह।विधांस्य-मंढ्ल की गो! में गत अग्रत्त महिने 
$ सातारा, कन्हाड़, लाधिर, फलमोंडे, दिल्ली भीर आनंद 
'द्रों पर प्रवेशिका प्रथम-द्वितीय, विज्ञारद प्रक्षम व पदवी कौर 

नशिक्षा विशारद की परीक्षाओं में ध्यास संभीत-बिद्याक्त्य, 
। | आफ दुल्डियन-्यूकिक, अम्बई; धौींकुकण शरमीठविश्षालय, 
शाढर; संगीत-वर्गे, ढोंबिबली; पासी पेटिंट आफुनेज, बदिरा; 
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है 


इस लेख को लिखने में भुझे छरबार मज़ुमदार सा; को 
बहुमूल्य सहाग्ग प्राप्त हुईं है | उन्हों के प्रन्धाक्य फ्े ' हिस्त- 
म्यूजिक, ? “ राधा गोवेंद ्रथीत>क्वार ! इन-प्रंथों का बहुमढ्य 
उपयोग हुआ है | कै. साने मास्टर के ज्ये)्र  काशिह् बंधुओं ने 
भी बहुत सी उपयुक्त जानकारी बताह है। अत; सब का आभार 
मानकर ऋद्द लेक समाप्त करता हें । 


्श्््लनननस, क्ज्ड््ड्स्स््न 


संगीत-विद्यालय, मनमांड; गांधवे-मद्दाविधालय सातारा; सरस्यती 
संरबति-विद्यातम्म, सातारा; गांधवे-महाविद्यालय, कराड, इन 
संस्थाओं की और से व बाहर के सब मिलाकर ११६ बिद्या्थो 


बैठे थे | 


४ संगीत-धिशारद पहली ' परसौक्षा क। परिणाम 
(१) से. विसल कही १ ली भ्रेणी [व्या, से. थि, दादर ] 
(२) श्री, रा. ना. ऑदेका ,, ,, ,, [ 25%. दाढर ] 
(३) ,, लगज्ाश्न विसाबठ २ री ,,. [ऐ. है. स्यू. पिरगॉव ] 
(४ ) ,, नाथी राम ॥ # %.. [ 55. मुजफ्फरनगर ] 


(५) ,, माघव माईणकर ,, ,, ,, [ 5, कराह ] 
(६) ,, माधव इंगले.. , » » [ 25%. सातारा ] 


(७), नटवर नायक ,, , ७ [ऐ. ई. भ्यू: गिरगॉघ ] 
(८ ),, गंगाघर जोशी ३ ,, ,, [ &>. नासिक ] 
९ ) ,, रघु नाथ देशापांढे ,, ,, ,, [5. सातारा | 
(१०) कु. मालती बोकबार ,, ,, ». [से. स्‌, वि. सातारा ] 
(११) भरी, बिस्‍्युरक अछ्पुत्रे ,, ,, , [ 25%. खातारा ] 
(१२) नूरजहनिकाई इनामदार [गां, म. वि. छतेह ) 


संगौत - शिक्षा विशारद 


श्री, मोविंद प्रसाद नरिवेंदी ३ रो श्रेणी | आनंद | 
प्रो, बसन्तराच राजेपाध्ये 
[ ककेटरी ] 





॥ «४ मेरी सुनी हुई महफिले ७ 


॥ [ लेखक--श्री. कफ. मुत्लमदार संगौत-बिशारद देवास (सै.) | 
( (१) 


अपने इंजिनियरिंग के अध्कपक्र-कारू-१९३३ से ३५ तेक 
ू्‌7कक में, वात्तत में, भेंने ' गायन-देवता ” को उपासना मी 
क्री और अनेकी कलावंतीं के कौशल्य का भरपूर आस्वाद भी 
लिया | उस समय की अनेकों स्मृतियों रंजक व उद॒वोधक हैं; 
हि ही परन्तु गंगा प्रसाद मैमोरियल हाँल में हुए १६३५ को “ ध्यूजिक 
* व उपके अन्तिम-दिन चस्छे हुए उस संगीताम्रत की 
मिग्रस तथ। उसका आनंद पुनः प्राप्त धोना, बस, अपभव सा 
द्ीदे। 
मेरी इंजिनियरिंग को फ़ॉक्षां हो चुकी थी, फिर भी में रुखनऊ 
में ही रमा हुआ था | यह देख मेरे मित्रीं व सगेसंबंधियों को 
अत्यम्य आश्चये होता या; फन्लु ब्त लाइलान थी | मॉरिस 
म्यूजिक कॉलेज के विश्लोपछ प्रो, रातंजनकर ने “ सगीत-परिषद 
का आयोजन किया थ',, तथा उसकी स्वागत समिति 
के एक प्रमुश्ष-कारय पर में नियुक्त किया गया था। मैं 
कलाबंती ही आव-भगत में भुख-प्यास त्तक भूकछ गया था, 
फिर श्र की तो (कैसे भांद आती ! भनुभवी लोग स्वयं जान 
सकते हैं. कि, गायन-«रसिक्र को तंरणावस्था में ऋलावतें। के 
त्यक्ष--सहृबास का कितना आक्रषंण होता हैं! तब वह मुश्लि 
के पर्रेर्ण, बची शदे प्रतीत हुई, तो कुछ नर्वोनता एवं आध्षर्थ 
हे श। 
है शव मेरे आधोन काम करते वाडे उत्साही दिद्चाश्लां स्वागत- 
के कार्य में सन्‍्मयता पूवेक रंग मये | ।निवास-सरूथानों को 
ते रखना, प॥-#प्रब वर देखना, स्टेशन पर ह्वागंतान 
भदमानों को आवश्यकताओं की कमी--बेशी का ध्यान 
एश।ह कासों में इस निपट मग्न दो गये।.... 


5 न 0७३९४ विल्यत स्ज्ना ब्क ? है| 0 खॉ, कह 
ब्क 
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लखनऊ की संगीत-परिषद्‌ ( १९५३५ ) 


मरहम मंजी खाँ का अप्रातिम कसवी-गायन ! 
संगीत-सप्राट रज॒य अली खो साहब का हृदरयगम उपसंहार !! 


. के कारण में तानांगों का तों भक्त थ!| तान में नांदि छोई लथड़ने 


है, में बढेडें वाले एक महाराष्ट्रीय बिय्षा्थी ने मंजी को के विषय मेँ 







उद्म्रान खाँ, अब्दुल अज़ोज [ पटियाला ), इत्यादि कलावंतों के 
आगमन छी बातो मुझसे कुछ बिक्लेक्षः न रिक्षा सकी; क्योंकि 
उनमें से कुछ का गाना इत्यादि मैंने २६३४ के परिषद छे अपर 
इलाहावाद में छुना थ!। रन अली खां तो अपने ही थे । मेरे दी 
गाँव के | छल्तके सैकड़ों गौने मैने युने थे; किन्तु कौल्ड्भापूर के मंज। 
खे जाने बाने ब्रें, इस बात ने मुझ्तें अत्यंत द्वी उत्साहित किया 
थः | मैजी स्रें को बढ़ी तारीफ पुनी थी | रणक् अञो न के ऋइबाण 


ठगता तो मेरे माथे में तुस्म्त एक ठनका सा भैठता था। 
समय मैंने अब्लार्दिया सो छेक्ाबाई तथा बड़े गुलाम असी, 
करे कलाबतों का नहा उस्ता था। केक, रजब अली याँ जो 
बाजी क्या थी, इसका द्वी सुन्ले ज्ञान था। किन्तु, जब भेंने है 
ख़ां के अप्रीतिम तानांग घुने, तन्न में बड़ा उठकंठित हुआ | 

कल्वंती के रहने का प्रबंध “भौरिस ब्यूलिक कौंलेज” व 
उसके सर्मौपवर्ती वसति-ग्रद्द में किया गया थ,। समस्त कमरों में 
सब साधनों फी छुविधा हमने को था | क्टेंद्रा) पर महुलाती का 
आगमन झुक हुआ; किन्तु, में तो मंजी रो फी देखते के लगे 
उत्सुक था | उन्हें स्टैशन पर पहचाना कैसे आब, मदद प्रश्न 
हुआ १ लखनऊ भें उन्हें किसी ने भी न बेला था। उत्तर 
स्तान में ठउत सम्रय उनका नाम भी विशेष प्रसिद्ध न था | इस छा 
तक फैयाज खो, अण्लाउद्दीन बररोदियें; हाफिज जी सर; इमायंत्त 
हुब्चैन सत्तारियें; मुह्ताक हुश्नेन, रामपुर, छिरकबा तबछियें; ये ई| 
लोग विख्यात ये | बम्बई में श्री: भोरायण शव व्यास पं, भोंका- 
रनाथ, भी. पितायक रान कटवर्थन, वस इतने लोसों को हीं 
थे | छिमा तो परिषद में भाग नहीं लेती भरी | भस्‍्तु , 







हिन्दुस्तानी गायक-पद्धति के जन्मदाता 


ना, श्र. योगी ओी. स्वामी दरिदास जी 
[ लेख़क--पं. दिलीप अन्दर वेदी ] 
[सह मास्र के लेक से आगे ] 
जज यूँ तो य जाने स्वामी जी से, कितनों को सम्गीत-प्रखाद मद्रास-प्ररन्‍्त को छोड कर शेष ब्रें भारत भे ज 





























मिल्म होगा; परम्तु, जिन व्यक्तियोँ को अपार--श्याति प्राप्त हुई 
खतलके शुभ नाम हैं; बाबा रामदास , ( गामक व कवि सूरदास जी के 
पिता ) पण्जाब के पं, दिवाकर, सोमनाम तथा बैंज्ू बावरे, संयुक्त 


के बाया म्रदमराप, गोपाल लाक तथा संखार प्रासेद्ध श्री 
ब्डत तानसेन जी | 


श्री, स्वामी जी कौ सेवा में रहकर इन प्रतिभाशाली छिष्यों ने 
गायन!भ्यास॒ के साथ-साम सं- शाह्व के गूढ भेदों को भी समझा | 
बतेप्तान शुद्ध स्वर सप्तक का निणैेय मी यहीं पर हुआ। ३१३ 
आरुतियों में से “" १८ हो गानोपयीगी हैं? यद्द भी निश्चित हुआ | 
सुक्य छ; रागों के मिश्रण से अनेक रागों की, उत्पत्ति कैग्रे हुई, 
मूछैना, आम, आरोहावरोह, वादी, संवादी, अंश, न्यास, ग्रह 
इत्यादि कौ, “ रागालाप ! तथा ' तालबद--गायन ? में, किस 
॥ स्थान पर, क्‍या आवदयकता तथा भरह्ृश्न है, यद्द सब 
। इकाम्ी जी ने अपने घुयोग्य श्षिध्यों को बतलाया था। 
हक रसानुकूल गायम की शिक्ष। भी स्वामी जी ने इन सुपात्रों को 
हो भर इन्हीं संगौत-प्रतिभाशाली श्यक्तियों द्वारा हिन्दुस्तानी 
भासन-पहांते का प्रचार, भारतक में हुआ 

औ बैज़ू नायक, प, सोमनाथ, प, दिवाक द्वारा पंजाब-प्र|न्त 
में, हि. गा. पद्धति का प्रचार हुआ । बाबा राखवाण, व बावा मदन 
« राय, ने ग्वालिमर तैथा राजस्थान में व्रपद यान को प्रचलित 
किया । पहिले बुन्देलखंड के रीबां-राज्य में, फिर अकबर के 
सान्नाज्य में, भी तानगैन जो ने हिन्दुस्तानी गाने कीं विजय- 
पताका फदराई । एशिया-भर के गायक वांदकों के विलों पर 
हिन्दुस्तानौं गायन की छाप, श्रदैग के लिये छग। दी | यहां तर 
कि सम्राट आकर को श्री तानसैन जी के पूज्य गुरु स्वामी 
हरिदास जो का अबभुत गायन सुनने के लिये स्वयं इम्दाथन 
की यात्रा करनी कीं | इधी इपद-गायन का आश्रय लेकर ब्रश 
मं कीतैन-ग[न की नींव पड़ा | 


शाल्लोक्त गायन-वादन दो रहा है, इसका प्रेपष भी 
स्वामी दरिदास जी तथा ठंगके क्षिप्य-बर्ग को ही है। 


स्वामी जी के यद्द सुयोग्य विष्य, केवल कुदारू गायक ह। नहीं 
ये; अपितु, श्रेठ कषबि भी [ अथौव्‌ ये गायन तथा राग-यागेबकाह 
( ०००7००३८७ ) दोनों ही थे। 


इन संगौताबर्यों ने भी, हजारों गबौस इपद, घमार, व्रिवट, लहुरेल 
तराने, पठतालऊ, घौरू, राग मालाये, श्यर मालाये इत्यादे की रचना 
की, भिनेँ बर्तेमान गायक-समाज अब भी बड़ी भद्धा तथा जाब से 
गा रहा है.। 

( ख्याल गायन ) 

इसी छुपद, आलाप तथा घमार गायन का प्रतिषित् 
स्तानी ल्‍्याक गायन ” है। आप कहेंगे कि ये कैत १ " कूताछ 
तो अमौर खुसरी की इजाद ( [एथाआयधांणा ) हैं।” यादे आप 
शाल्तत्रित होकर विचार करें तो यद्द बात असत्य प्रमाणित होगी, 
क्यों ? इखल्िगि कि अकबर के दरबार में हैन्दुस्तानियोँ के भति« 
रिक्त ईरानी व अआअर्थी गायक थे | उस समय के प्रथा में 
तथा आईने-अकबरी ? में ध्रपद-ग।यकी का ऑल बार-बार 
म्रिल्ता है; ५रंतु हिन्दुस्ततनी सखयाल-गायकों “की क्बों नहीं 
दिखती | ऐँुँखा| झयाल ग।यक अभी तक नहीं सुना थो कि अमीर 
दुसरे! या सुल्तान मुद्म्मद शर्की के रबे हुए हिन्दुस्तान 
स्याल गाता दे ।यदह ती केवल अर्गी व हगनी 
छेश्कूति अनुरागियों की आत्मवंबना व छोछब॑ंकक्‍त! है 
आज भारत में जो 'हृययाल गायन !” लोक प्विय हं। रहा है यह, 
किसी भर्बी, हैं!।नी अथवा मुग़ल गायक की देन नहीं है| यद्द तो 
हैन्दी प्पद, घमार और अलाप गायन को एक मिश्रण है। वह 
राम हैं, वद्दी आरोंद्रावरोह, वहँँ। अश्थाई, वह्दी भन्तरे, पदी बादी 
सम्बादी, वद्दी ताल वही लय के दर्जे हें। आप कहमे कि, फिर 
मिन्नता कया दे 








गा + 
। औ तानसन जी की बेटी के वंशज, श्री म्यामत खो नाभी 
त प्रतिभाशाली गायक हुए हैं। ये मुदृम्मज्षाह्र ( रन्‍्गीले ) के द्रबारी 
।न्‍ ग्रायक हो, और अब “ सदारंभ 'जी के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। 
| "सदारंग * जी स्वय॑ कुशल भालापिये तथा धृपद गायक ये । 
हन्दरीनि पुराने धृपदों का आश्रय लेकर नये बोल बाँघे और उनका 
| ज्ञाम “ अस्थाई व रूयाल ” पड़गया। धबद गौतों के “ अस्थाई 
व अन्तरा ” के भाग ते ले लिये; परन्तु “ स॑घारी व आभीग ? 
. छूाब (दिये । धुपद की गम्भीर गमकों के कॉशिहिक मुर्की व जुम- 
। समा भ स्थान-स्थान पर रल्त हहियें| 'रंगार-रस की कविता तथा 
उसके साथ शाग-विस्तार भी उचित मान लिया गया, अतः ये 
स्याल-गाँत शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये। संबें साघारण लीग तथा 
साम्ताम्य बुद्धि के कलाकार नई चीजू ( (४077ए7०आंपंठा ) 
की ओर शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं और उसको नकछ 
(+िय्राए9(८ ) करने छगते हैं । अनेक ख्याल-गीतीं की 
 कवर-नचर्। बहुधा एपों पर दी है; बोल (शब्द) बदले गये हैं। 
इसके लिये कुछ ठोस प्रमाण देना जरूरी दे । सुनिये प्राचीन 
घपद्‌ “ आया री जीत राप्जन्ब ”” और अब देकिगे ख्याल “ बाजे 
झन नन पायलिया मोरी ” ओर " जोबन दुपहर की छैयाँ ” तथा 
द सैवरिया झांज री ? | स्वर-रचना वही दे, केवल बोल नये हैं। 
भय देखिये स्वामी दरिदास-कृत भ्रपद “हे तू ही गादि-अस्ठत 
श॒प्त-प्रकट” और अब सुनिये रूथाल “ढे मा पी सैग खेले, फाग। ” 
अब देक्षें धपद “ घन घने घावों रो” भौर झयाऊल “धन घन 
भाग जागे | ” ऐसे असंख्य प्रमाण दिये जा सकते हैं | “ ख्याल ? 
। शब्द तो फूर्सी भाषा का थे; परन्तु कविता हिंदी है भीह सुवर 
रचन।, ता गायकी हिंदुष्तानों है | भरब ईराम अथवा मंग्रोडिया 
में को भी गायक यह गायकी नहीं गाता, जो कि (दैवुस्तानों 
लूयारू गायक बाते हें। 

+_ अनेक प्राचीन दृपदों कौ बन्दिश ( स्वर-रवना ) किवित 
करके कर के उत्हें विलम्वित ख्याल कह कर गाया जा 
> हद्ां है। अनेक प्राचीन शपताल के इफद अब “ सादरें * कद 
कर प्रुक्ारे जाते हैं। प्राचीन ' त्रिताले ! तथा ' दुत-र्याल ? 


+>' 4-४ ““*म-- 
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संगीत का चिददार 
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के नाम से पुऋारें जा रहे हैं | हमारे तथाकथित भाधुनिक सुशिः: 
क्षित प्रन्थकार" भी इस वाह्तावकता को समझने का | 
नहीं करते; या फिर इस अम का निवारण करने का साहस ही नहीं. 
कर पाते | प्रार्न म पपद अधिकतर रसानुकुल दी रके जाते थें। 
शान्त-रस, ब्रौरु-+स, भक्तियुक्त क्ष्मार-२७ इत्यादि का आविभौष 
ह्वदइ-आँतों में द्वी भरली प्रकार द्वो पाया है। 














सैगीत पर ग्रन्थ लिखना यद्यविं अच्छा काये दे; परन्तु संगीत 
साधना द्वारा अशांत मानव समाज हीं सेव! करना, तंथा उत्तम 
गायक, वादक तैयार करना अन्ध लिखने से कहाँ अधिक द्वितेंबर 
है | संगीत ज्ञानप्रधान नहीं अपितु, कमैप्रधान हैं | संगीत के 
समूखे ग्रन्थ का पाठ कर हैंने पर भौ वो छुल नहों मिलता, जो के 
एक मिनट के सुरीलें गायन-वादन से प्राप्त दाँता दै। सैयीत का 
आनंद उस कौ जन्म-कुंडजी देख्वतें से प्राप्त नद्वीं हे सकता | 
सब सैर्ग|ताचायँ वह ही है, जो कि क्ाक्षोक्त मधुर-गायन या 
बादन कर सके | 


नाद ब्ह्ममोगी स्वामी हारेदास जी पहले स्वयेँ महान सेगीता- 
चाये बनें किर अनेक गायनाचाये तैयार करने मैं उन्होंने अपना 
जीवन व्यतीत कर दिया । छन्‍द्दी आभ्द्तीय संगीताचार्यों की 
हिन्दुस्तानी गायन-प्रद्धाते आज इमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है। 

प्राप्त: स्मरणीय सैत काबे तुलसीदास जी ने 'जिस प्रकार हिन्दी 
साहित्य द्वारा मयौदा घमे की रक्षा कौ, उसी प्रकार भीयुत | 
दरिदास जी ने हिन्दुस्तानी गायन-पद्वाति का अविष्कार काके 
भारतीय-संमौत # रक्षा की। स्वामी जी कब्र मद्दान्‌ सैगीताचर्य 
तथा कावे ही नहीं थे। वो ती नादबरहायोंगी, अरकती-मच्ि* 
के पुजारी, महायोगी भगवान कृष्ण के अनंत--भक्त ये ] किसी 
एक ही व्यक्ति के लिये मद्दान्‌ गायक, करं-कवि और यौगी होना 
मद्दा दुलेभ है। शताब्दियाँ बाद करोड़ों में कोई बिरला दी 
ह्वता है। 


यह उसी सैग्रीत-प्रह्मात्मा व नि:प््वाथे सगीत-प्रधारक के 
प्रति एक साधारण सी #कद्घोजलि दे | 







ऑ. देवघर के स्कूल आफ इंश्यिन स्युशिक में गु. कै. पं. विष्णु 
हि अ्कर की १७ वी पुण्य तिथि समारंभ के समय 
गै,.पश्नालाल जी घोष फूछूट बजा रेह हैं। 





ऑल इन्बिया रेंढियों, बंबई केन्द्र पर दि. ३१ अगस्त को के, पं. विष्णु दिगेवर पछलकर की १७ वीं पुश्य-तथि के 
निमित्त विशेष कार्य--क में भाँग लेनेंवाले कलाकार । 





गां स, वि. भंढल, दादर की ओर से के, पे. बिशु दिगम्बर 
पलुझ्कर की १७ वो एुस्य तिथि बड़ी शरुष-घाम से मनाई गई | 





३२ 





खंगांत-समाज कानपूर की ओर से स्व.ग़॒. पं, विष्णु दिरगे- 
अबर जी की १७ वो पुण्यतिथि स्थानाय म्युनिसिपल गर्स हवाई रकूल 
के द्वाल में रविवार दिनांक २९ अगस्त को मनाई गई । प्रयाग 
के श्री, वामन नारायण ठकार, श्री, मद्देश नारायण सक्सेना और 
कु, माधव ठकार, पुण्यतिय में सम्मिलित होने के लिये विशेष 
रूप से आये थे | 

रर 

समाज की और से शुक्रवार दिनाक ३ सितम्बर को सायकाल 
में वालिका-विद्यालय इंटर कॉलेज के दल में पूना के प्रसिद्ध 
गायनाचाये प॑ विनायकर/व पटवर्घन, बनारस के श्री, ( छोटे ) 
राभदास जी का छुमघुर गायन और झांसी के उछ्ताद बफात खाँ 
का छोजछक-वादन इत्यादि कार्यक्रम हुये । 





खस्रंगीत कला विहार 


| 
इस मोस-मैं [ सितंबर ] स्व, यु. पं. विष्णु नारायण भातखहै- 
जी की पुण्यातिथि समाज की ओर से मनाई जारदी है। 





मैंत्री >-संगीात-समाज कानपूर 


+ 


ऐकेंडेम़ों आफ इन्डियन स्यूजिक की ओर से श्री, नवरेंग नाग- 
पूरकर ने कै. प॑. विष्यु दिगंबर जो पलुस्‍्कर की १७ वीं पुभ्गेतिषि 
के भव्य-समारोई का आयोजन दि. २८ अग्त को ल्थेर्मी बा 
बम्बई ४, में किया था। 


आ 




















७ संगीतकार का जीवन ७ 


पूछ लेखक--श्री, श्राणलाल वीं, श्वाह 
अनुबादक-- श्री. बिहासछाल जी 


सच्चा कलाकार अपनी कहा में अददर्निश मस्त रहता है। उसे 
कुछ। के विकास के अर्तिरिक्त और किसी विषय से दिल 
चरुपी नहीं होती | सामन्यत: लोग ऐसे मस्त कर्मकारों को धुनी 
कहते हैं। अत: प्रत्येक कलाकार दुन्यवौं दृष्टि से धुनी हीं कद्दा 
जाता है | उसमें भी संगात कलाकार की धुन यानि ढृद हो गईं। 
उनकी घुन का मुकृ।बिला करना असँभव दै। इच्छा न हों, मन 
न हो, तो हजारों रुपये देंने पर भी वह अपनी कला-प्रसादी प्रदान 
न करेंगा, अथीत्‌ अपना संगीत किसौ को भी न छुनवेंगा | किन्तु 
कभों कोई आकस्मित एक चाय के प्यालें कौ मुदृब्बत में, पान 
सौगारेट की लद्दर में मशगृल बने तो घण्टों तक गाया 
करें| आग्रह न हो, श्रौताजन का अभाव द्वी, तेब भी वह गाया 
करें | ऐसे धुनी द्वोते दें संगीतकार ! 

संगौत साधक:--हुर एक संगीतकार ज़िन्द्गो के अन्त तक संगौत 
साधक द्वॉता द्वी है; किन्तु यहाँ पर संगीत सीखना आरंभ - करने 
वाले) जैसे भविष्य में मद्दाव्‌ संगीतकार बनने की महत्वकांक्षा 
है, उसके जीवन का निरिक्षण करें| 

सैमीत-साधक को प्राय: तीन प्रक्नार की आवश्यकतायँ द्वोती हैं:- 
(भर) कुदरती भनुकुछता (ब ) सब्चा गुर याने उस्ताद (स) 
सच्ची महनत याने रियाज । 

(१ ) कुद्रतां अनुकूलता:--किसौं भी कला मैं निपुण होने के 
छिंगे। पहले कुदरती अनुकुलता की आवश्यकता होंती है | मायक 
बनने की रझुवाहिंश रखनेवाले वियार्थी को कुदरत ने मधुर, पद्ंदार 
फिरतयुक्त आवाज थाने कंठ दिया हों, तो वद्द भपने ध्येय का 
बहुत आसानी से विकास कर सकता द्वै। उसी भाँति वाब भें 
प्राविष्य प्राप्त करने बाले की कुदरत मे इलका फुछका द्वाथ दिया 
हों, ज्त्यकार को कुदरत ने मरोड॒दार अंग दिधेद्दों, तो वह 
निःसैदेह अपनी प्रगति अच्छा तरह से कर सकता है। यह 
कहने की भावश्यकता नहीं हि, कुदरत ने दर एक को कद कला 

मझने के लिये योग्य बुद्ध दी दों। 


(२) सा ग्रुढ्ध [ उध्ताद ;:---कुदरती अनुकूलता हो; डिम्ू 
जिस कला को स्राष्य करना हो उस्रकौ राह बतानवास 
सचा उस्ताद न दो, तो किस्री प्रकार कौ स्रँद्व प्राप्त नहीं 
ही सकती। सदभागौ को द्वी सच उस्ताद से विया प्राप्त दी सकती 
है; लेकिन कोई ऊट पटाँग कछेश्गू गुरु के हाथ में अगर फैंस गये 
ते बस वड़ी भारी डलझन में केसे । 

सच्चे सैगीत-गुर को प्राप्ति के पश्चात्‌ भी जनस्ले विद्या प्राप करना 
कोई मामूली बात नहीं। युद के घर रहकर विद्यार्थी, गुद जी जो कार 
बतायें, निःसकाच करें। पुराने ल्याक्त के वस्तादेदि 
अगर विद्या श्राप्त करमा हो, तो मानो लोहे के चने चदाना है | राव 
दिन याने चौंबीसी घण्टीं तक उनकी तबियत कों सम्हाले रहना, 
हुकूका पानी भर देना, युकदानौ को सफ करना, पान बीक्ञी इत्यादि: 
अनेक तरह कीं आदतों को अक-ठौंक सम्दालतें रहना, फिर बी, 
नजाने उस्ताद जी कब प्रसन्न द्वोकर विद्या प्रदान करेंगे, यह 
कहना अनिश्चित दे । प्रथम एक दो ब९ उत्साद जी के पड बैउऋ 
तुंबूरे को छैंडना और उसके मधुर संगाँत का स्रिफ पान करते रहना 
पड़ता है । कभी किसी वक्त गृलती भौ हो जाय तो अच्छी तरह 
से प्रसादी भी मिल जाये, ऐसे कठिन वे गुरजने के प्षात्‌ गुर * 
भाते से प्रसन्न उस्ताद जी सब्ने दिक से विद्या प्रदान को 
तों बस उसका नसीब जग उठें। इतना करते हुएभी के 
दिली से द्वी शिक्षा देते हैं | इसलिये सच्चे युद की आवश्यकती 
है, जो सच्चे दिल्‍ू से विद्या प्रदान करे | 

( ३) सच्ची महनत-यगुरू से प्राप्त की गई विधा या प्राप्ति के 
समय के बाद उसका योग्य रियाज चार २ छः २ घण्टौ तक 
किया जाये, तभी वह विद्या हज्प द्वो सकती है| नहीं तो 
सब भूल जाये । महनत भी स्त्री होनी चाहिये । उल्सें 
महनत ते प्राप्त कौ गई विद्या व्यर्थ जाती है | गायन या 
बाबन विद्या में छः-छ: घण्टे की मदहरनत तो सवे श्र!थक के 
लिये कुछ नद्वों | कहा जाता हे कि, प॑. विष्यु दिगवर जी जह 





खली कि 


पं 


हे संगीत करा फिदार 


कक लाली... 


के, गुरुवर्य बालकुष्ण बुआ के पास सीखते दें, तब बारइ-बारह 
भौदद-चौदह घष्टे कं सतत महनत करते ये ! 
इसी तरह बारह-बारह या पंदह-वंद्रह वर्ष कौ अखण्ड सेंगीत- 
श्राधना के पश्चात्‌ उस विद्या का सबा मर्म श्राप्त होता है. और 
आय, वादक अथवा नृत्यकार के नाम से ख्याति संपादन 
हो पाती है | 
निवास रुथान:-- संगीतकार को अपनी कला की साधना के 
लिये एकांतवास निद्ायत जहरी है | भब्छे संगीतकार अपने जीवन 
निवाह के लिये अधिकतर शहरों में बस करते हैं! बढ़े शहरों में 
रहना आर्थिक दृष्टि सें जितना योग्य ही उतना ही किराया देकर गुजार 
करना पडता है | घनी आबादी में यह घास असंभव है। इस 
लिये कम आबादी वाली बस्ती में रहना पडुता दे । उसमें भी 
अगर पडौसी संगात-प्रेमी हो, तो उसके साथ रहना घुलभ होता है 
नहीं ती हमेशा झगड़ा बता रहता हे; क्योंके संर्गातकार कौ 
द्ानिय|याने आवाज की दुनेयां | बधिर के सिवाय दर एक के कानों तक 
भावाजु पहुंचती हैं | इस आवाज से बलों प्रफुक्षित होता है, वह्दी 


॥ उसका दोष्त होता है | हमेशा दोस्तों की दुनिया में १हन। ही सबको 


अच्छा लगता है। दूध्षें कलाकारों से अधिकतर संगीतकार को 
अपनी भावाज़ की दुनिया के कारण वास का प्रश्न आति जटिल हो जाता 
है। दिन हो या रात, चाहे जिस समय गाना बजाना हो | जरूसा 
हाँ, तो समय बेसमय आना-जाना हेता है, निसते पड़ोसी कारण 
अकारण मुसीबतों का अनुभव करते हैं । बम्चई में एक-आध वे पूर्व 
॥& ऐसी घटना हो चुका है | एक मंजिल पर दो पड़ोसी रहते थे | 
एक को संगोत का शौक [वह रात को भोजन डे बाद द्वार्मॉनियम छेडकर 


'सशार्शोक्ति गाता | पाढौसों उसके संगीत से नल -+-+--न- ०० गीत से पसीजा नहीं उसे सिफे नहीं उसे सिफे 





है 3. भार िश 
बाबू बालासाहब 


सितार, तंबूरा, ताउस, दिलर्बा, बीन आदि 
तंत साज्ञों के पुतने कारीगर 
पता-- स्टेशन रोड, मिरज (5./.0.) 
















जिस्ख़इर लगी | दो चार बाह ब्रंगीतकार को अपनों चिल्लाहट 
बंद करते के कहा; क्ेकिक एक बार बात बढ़ गई और सैगीत 
को चिल्लाइट मानने वाले ने उत्तेजित होंकर उस संभ्रात 
शौकौन का खूँन कर दिया | मतलब यह कि,खासतौर पर संबीतकार 
के लिये निवाश्न क्न फ्रन्न अत्यावश्यक उपस्थित द्वोता है| 


निवासस्थान का प्रश्न घुल्म जाने ह बाद दूसरा प्रश्न उपस्थित 
देता है। रियाज कैस ही बड़ा संगीतज्ञ दो उसे; किन्हु उसके 
किये भौँ मियमित रियाजू निदहायत-लाजिभी दे ] अगर 
रिं'; / नियमित नहीं, तो गायक वा बादक के छिये कला 
विसलन का भय होता है ; कर्द संगीतज्ञें। के जीवन में 
यह हुआ है | मास्टर कृष्णराब ने कै, भ[स्करराव बखले के पास से 
संगीत विद्या प्राप्त की थी । वे मद्बातुभाव नाटक कैपनों में गये, 
तपूपथ्च व्‌ प्रभात फिल्म कंपनी में स्यूंकिक डायरेक्टर हुए।इस 
व्यवसाय में गुरू से प्राप्त की हुई विद्या क्षौण हाती गई और ऊपर 
कप को गायकी ने सच्ची विद्या का स्थान छे लिया हैं, ऐसा 
सयू'ल बड़े बड़े संगीतज्ञों में ठेल्पन्न हुआ दे | हर एक गायक को 
चाहिये छि, निमरप्तित सुक्ह स्वर साधना एवं मद्दनत कहें; ताकि 
उपयुक्त कपन उश्षके जीवन में-न कद्दा जा सके | इसी तरद्द जिन्दगी 
के अन्त तक दर एक संगीतकार कौ स्वर की आराधना छर्ते दी 
रहना पड़ता द्वोता है । 

आधक:--जो राजाश्रित बनकर दरबार-गायक की त्तौर पर 
रहते हैं, उनका जीवन आसान हो जाता है| वे आजिविका की 
चिंता से विद्वान हों जाते हैं,जिससे अपना गुजारा शातिपूवेक कर चक्रते 
हैं और स्वेन्छा से दसरों को विद्या प्रदान कर सकते हैं! अगर 
राजा स्रंगीत की क॒द्र करने वाला हो, तो संगौतकार राजा (का भी 
रान। बन सकता है ओर उच्च माम प्राप्त कर लेता है। 
लॉगाक्रित संगीतकार का जीवन सिर्फ विद्यालय में और अस्य 
शिक्षण सैस्थाओं में ब्यतौत होता है, जिससे आवक का कोई नियम 
या धारा घारण बह्दीं होता अपने-अपने नसौब के मुताबिक अर्थो- 
पाना करते रहते हैं। 

स्मारक-च्थमि मुद्रिका ( (२०८०७८ ) और शिष्य पर॑परा 
द्वारा संगतिज्ञ का स्मारक रद्द सकता है; लेकिन दुसते कलावँतों 
की तरह तो नहीं । उसका कारण यद्द है कि यद्द कला 
प्रत्यक्ष हे ) एक चजित्रकार य शिल्पकार अपनौ सब्जी 
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 अतिभाशालौ कृति को जगत के समक्ष रख कर अपना नाम महदहुर 
कर सकता है । अपनी उस परे कलाकृति द्वारा वद्ध दुनिया के 
समक्ष अपने सैस्मरणों को सर्तेज कर सकता दे; लेकिन संगीतकार 
के हिये यह संस नहीं है । तानसेन, स्वामी दरिदास इत्यादि 
महान गायक थे; किन्तु आज उपमके प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये 
भी पास क्या है ! उनकी कला का कौनसा अंश हमारे पास है 
, जिले हम अच्छा कह सकें या प्रमाण दे सकें ! दंतकथा 
शंका न आदि है न अत ] एक के बाद अनेक दंतकथाओं की हवार 
माला चली आ हहीं है | तानसैंन के वृद्परंपरागत गायक किसी भी 
जद हें; लेकिन उनके द्वारा हम क्या तानसन की उच्च गायकी 
| प्रामाणित सकते हैं 





ध्चानि-मुद्िक। द्वारा कुछ स्मारक रद्द सकता है, पूणे तो नहीं संगीत 
एक प्रकार की हवा है । ओ इस दृ॒वा को पूणतया बाँध सकता है, वही 
बचा सेगातकार हवा तो आई सौ आई और थाई सी गई । ६२ एक 

६ एक है| महफिल में एक सरीखा रंग क्यों नहीं जमा सकता 


अमभिष्राय 

न ्क्लोल्रेबिया” की और से माणिक दादरकर की रागदारी 
शीत को ध्वॉनि-मुद्रिका ( (5. 77, 8007 ) प्रकाशित हुई है 
के झौर मारव! व यूसरी झोर मरी का उन्दर संयोग दे।माणिक 
दीदरकुर, एक उदयोन्मुख गायिका होने के कारण, उन्होने 
भारवा * राग को अच्छा रंगा है। मारवा की कुछ दरकतें हद्य ६ । 
सं मस्त जवनि-मुत्रिरा मैं एक भी बोल-तान नहीं है, यद्द एक 
सबीनता दे | दुमरीं भी बड़ी भर्ती दें। मघुर-काठ से निकले 


| पंदरीनाथ 


| ज8पराईन,आवम्ेलतैल,न्लिगिरी, आयडिन 
मेण व बुंककू इनी,गंध अरे भरपूर स्वेंक 


पंंदरीनाथ डिपो बंबई नें. २८ 
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कारण अनेक होते हैं । गायक, वादक तथ। क्षोेताजन श्म तौनों कौ 
उस वक्त की मानाप्रिक हिथिति पर ही यह ज्य(दातर निभर है : इम 
अनिक भार सुनते हैं, कि कल गये ने एक बैठक में जैया गाया, सा 
दूसरी बैठक में कमी नही गाया ] बात ठौक है] तो फिर जब उसके 
कोई गीत का रेका्िंग किया मया हाँ, तब पूर्ण रंग से, पृण कला 
को उस वक्त प्रदर्शित कौ है, ऐसा फ्थों कर माना जाय / समा“ 
न्यत: अच्छे-अश्छे गदैगे एक राग को डेढ़ घण्टे तक गाते रहेँ व इस 
में आरंभ से अत तक प्रत्येक अंग को पुणे कला से प्रदाशत 
कर सकें, यद्द नामुमाफ्रेन है ।तो रेंकार्डिग में सिर्फ पांच-सात 
मिनिटों में अपनी कला का प्रदर्शन क्‍या सरैभव हे ॥ तात्पये यह 
है कि, कोई भी संगीतकार का स्मारक अपने मरुणों को पुर्लेतआ 
प्रदर्शित नद्ठीं कर सकता। प्राचीन समय से आज तक्क दर एक देश के 
अच्छे से अच्छे शिक्षक[र, चित्रकार का अन्य कलाकारों के र्मारक 
उनकी कला के नमूने के द्वारा चिरज्यापी है; लेकिन हिंदी संगीत्तजञ 
के स्मारक, सिवाय दंतकथा के और क्‍या है ! 


हुए भावपुर्ण आलाप श्रौताओं का मन मोह ज़ेते हैं | बछ्त-बाज की 
अन्त में बहुत ही थोडा सा समय मिला, जिपसे ध्वॉने-मुद्दिका अपूर्ण 
सी प्रतीत द्वोती दे! चल््त-बाजू के मजे को चखते-चर्खौत 
ही बीच में जो तांता टूटा सा लगता है, उसे छोड़कर सम्पूर्ण 
ध्वॉने-मुद्रिका सैप्रद हें | माणिक दांद्रकर के बज में जो अभाव 
रद्द गया हौगा, उसे यद्द ब्वनि-समुद्रिका अवश्य पूर्ण कर देगी। 
_ राखिक ? 
( सूचना) 
सितम्बर के अंक मैं जिस " राष्ट्रीय 
गीत ? का नोहेशन दिया गया था, उसे 
“ मूल-स्व२-जचीयत। ! के बिषग्र में जो 
हमें हौका थी, उसका समाधान पं, रकिदोतार 
जी ने किया । आप ने बताया |क्ै, ' सारे 
जहं। से भच्छा ” नामक गीत की मल 
स्वर-+रचना आप ने स्वयं ( पं. रविद्ञकर 
जी ने), अ आप इल्डियन फैपुल्स 
| थिएटर में थे, की थी । 


बहा: - 


३६ संगीत कछा विहार 


पुरानी खानदानी चीज 
(१) 


राग मालकॉंस ( झपताल ) 

“ नौबे दी हुई चीज प्राचौन है, तथा वह भिन्न-भिन्न घरानों में 
भाई जाती हे | यह मुझे खां साइब सिंधी ख्लाँ से मिली दे | म, खां 
जह्लादिया ख यह बौँज्ञ गाते थे; किन्तु उनके अलरें की अन्तिम 
पाकति थोंडी मिन्ने दे | वह भौ नीचे दी गई दै। ” 

बी. आर. देवधर 

मालकाँस राग मैरवी थाट में से निकरूता हें | उसमें ऋषभ व 
पंचम ये दो स्वर वज्य दें; अतः जाते ओडब-ओडबव हे | गांधार, 
भैवत, व निषाद, ये स्वर कॉम दें। .वदी मध्यम व संवादी 
पडल हैं| गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर दे | 

जआाशेहावरोह-स्वहूप 

नी साग,म,घनीसां | सांनी धरम, गम गसा 

चीज के शब्द 

हम भयें जोगी जंगस जगत छॉंड | मदरबानी करो 

द्रशन दो श्रभु, तुम दो रूप अनूप जगत सार । 
(अंतरे का दूसरा पाठ ) 
महरबानी करों--दरशन दो प्रभु, तुम हों अखिल अन्‍्द्वांड ॥ 
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नी मर 
सांसां ।घ॒ घनीसां नीघभम 
दूर शदुन दोष प्रभु 
# ह ] हर] 
मं जय ; 
धनी ।सांगेमं गंनी सां-ग 
बुम हों ६5 ह्ड प््दुअ 
त्तीम सा 
सां- | घमनो घममग 
333...नममन«म-ी २ न न्‍न्‍म» हम] 
नूड पफ्द्ज गएत< | सादइर 
| छ 3 
(श्रो, देवघर के संग्रह से प्रस्तुत ) 
ज्रै 
पुरानी खानदानी चीज 
(२) 
राग जौनपुरी 


८ टौंक संस्थान के अधिपति म, नवाब इब्राहौम साइब माने 
बड़े शौकीन थे, तथा उन्हें चीजें की शब्द-रचना से भी 
था । उनकी बनाई हुईं बजे श्ैगार एवं भक्ति-रस-प्रधान ६ 
और उनमें उत्तम सम्कृत-प्रचुर शब्द पाये जाते हैं | उनकी चीज 
में इमेंजा ' इब्राह्म ? यह नाम मिलता है। खां सादब भरी 
बरूश ( जनेल ) ने ये शब्द लेकर उन पर सुन्दर हकर-रुचना की 
है | ऐसी बहुत सी चौजें प्रचलित हैं । उन्हीं में से एक ; 
की चौंज नांचें दी है | यह मुझे खां साहब सिंधी खां से प्राप्त 


हुई हैं|” 
बी. आर. देवघर 
यह राग असावरी अंग का होने के कारण अस्तावरी-थट 
से ही मिकलता दे! चढों ऋषभ की असावरी से गद्द रा 
बचाकर गानें का ध्यान रखना पछता है | बादी घेवत व सेवा' 
गांधार हैं | मायन-प्रमय दिन का दूसरा प्रद्दर हें | 
स्थर-स्वकूप 
सारे मप नौ थु प, मपग-रे-म-प, स- पधनीसां नौ 
* घप, मपग॒, -रें-सा | 
चीज के शब्द्‌ ( मण्य लय ) 
अरी एरी साजन के कुँजन मैं, दरसन को तरसत, नाहं बालम 






कुंवर मनको बैन ना परत है, 'इन्नोद्दौस,' छांख जतन कर, कं 
होबे पिया को मिलन ॥ 

पर्व नाक्षां घ घ [| प म॒ पन व 
बता अ॑%-- बम 
एड 55 री फि|[र तख्त5 5 
प ले , न रू 
धूम मे प जु्‌ |नाखांसांखां 
दुइ र ्रन को इतर 





ञपैं 
ममप- 
जनभे < | 
रे सां घम 


बग रेरे 
बनकेकफुं 


नी स्रा नासा | ]| 
सतना 











हिंबा लम 
अँतर।. 
नं नीनी 
थे 
भ 


पघ | घपघषपम 


रे 
नीनीनी 


घथपष 


इब्ा5 


नी 
घ 
व्‌ म नकी<5 


भीनी 
नाप 
रे 

नी स्रां 
तन 
रे 

रेंयां नौसां 
की ६ मिल 


सांसांसा- 


नी 
नौ 
रत देर द्द 











पथ नीखसां 

प्रेंद् दो < 
नो नी 

घम मम र नौसां घ 

न अ री ए555री| 

मम्त साम पप 

गग रे रे | मम प - 

ज न के फुं|जन में 5 

हर 


( प्रो, देवघर के संग्रद्द से प्रस्तुत ) 


क राष्ट्घज--गीत # 
काव्य; रचमा ,.. .. . विमल राम ? सातारा 
स्वर--रचना . .., ... मे. रा, दंढिकर ' संगीतालंकार ! 


राग-देसकार ( त्रिताल, ) 


उच फडके नाभे भारत झंडा 
नवलहरी फुछबे मर्नी दिव्यतेजा ॥३०॥ 


प्रभात अमिनव आज उद्देली 
स्वातंत्रयोची मेरि वाजली 
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अश्योक चकऋांकिंता ध्वजास्तव ललकारी ऋजैल्मे 
कैक पिक्यांचें खुतक संफ्लें 
युगाधुनान दस्य छोपलें 
नथ्या म्रख्ने राज्य उर्रैं 
बलिदानांभी दोई सांनता आभास पुरी बाइली 
भारत भ्ममुन्रे स्वरीत्र प्लालें 
ऐकुनवार्ती मणनों जमके 
अन॑त आत्मे सभोकक्‍त,ले 
उधक्निति सुमने मंगछ समय दिश्य प्रभा प्रगटकी, 


€ -विमछ राम * 
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राग-मियांमल्हार ताल-आड़ा चोताल | 
घन्द--स्वर यौजना--स, आ, महाडुकर (सुधर ) | 


“-गीलैं--- 
बोंदरया घन अरक्षे, उमाडे घुमडि घन घोर घोर, बिजली चभ चमके, दामाने कौंध अत मन लरजें ॥ ४, ॥ बाण | 
ैहश्बा रूम झूम झरझर छागी झरियां, जियरवा “ सुधर, ” मोरा तरसे पिया मिलन था ॥ १॥ 
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विचार-पृवेक समालीचना करने से मालूम होगा कि, समाज में 
सभ्यता का प्रचार द्वोने के साथ-साथ मानव-सम्राज ने, समा- 
जोन्नाति के मांग को सुगम बनने के लिये अपने ऊपर कई एक 
सामाजिक-प्रतिनेध स्वेच्छा से जिस तरद्द स्थापित किये हैं, उत्ती 
तरह संगीत-कला की उन्नति करने में सेगीत-कला के विद्वानों नें 
कै भी स्वय॑ संपूर्ण समझदारी के साथ उन्नत भारतीय-सैगीत-कला 
छी चिर॒स्थायौं रखने के लिये अनेक प्रतिबंध स्थापित कर दिये हैं । 


भर-ज़ाज्न और इतिहांस के ज्ञाता इस बात को अच्छी तरह 
समझते हैं कि, प्रतिबधों का शुभ परिणाम जैसा जाहिये बेसा द्वी 
हुआ है । संगीत-कला के केत्र में भी यहाँ बात है। यदि खगीता- 
चार्यों ने संगीत विद्या प्रतिबंधित न कौ दोता, तौ उन्नत 
आरतीय संगात-की चिर॑जीविता संशयात्मक द्वी रहती । स्रभ्रय 
क प्रवाह के साथ, संगीताचार्यों के स्थापित किये हुए वें प्रतिबंध, 
गीत में जल तरैमवत्‌ आपस में ऐसे घुल गये हैं कि, प्रतिबंध 
और प्रतिबाधत में भिन्नता कहीं माँ माद्म नहीं पड़ती और हम 
लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि, बिना श्रतिबंध के 
तैबंघित जीबित रहेगा या नहीं | वद्द यद्वां तंक कि, एक दुसररें 
में अंतर ही माल्म नहीं पड़ता। सब यहद्दी समझते दें कि, 
अतिबंध और प्रतिबंधित एक द्वी वस्तु है । 
मानव-समाज के विकास की अनेक ्ेणौ हैं; क्यों कि वतेमान मानव 
समाज यकायक उछलकर उन्नत अवश््था पर नहीं पहुँचा । यदि 
" कोई इस अवस्था को उल्नत न मानें, तो उस मान्यता के बारे में 
| कहना होगा हि, प्रत्येक शतादी में एक न एक विमृति का 
। आविभाव होते हुए भी इस अवस्था को अवनत मानन। झंकास्पद्‌ 
है जीर ऐसौ मान्यता को अवकाश देकर अवत्तति स्वीकार करना 
बालिशता है। 

अब प्रस्तुत विषय, ताल के प्रतिबंध पर विचार करना चादिये। 
वर्तमान समय में कई एक वादक ऐसे भी हैं, जो मात्रा प्रतिबंधित 
शहर में प्रातिबंध तोड़कर कमी-वेशं मातराएँ बोलकर अपनी मबी- 
पा बताने का प्रयत्न करते हैं और इप अवीणता मैं; तेरी बराबरी 
कर खके ऐसा कोई नहीं, इस तरह आडंबए-पुणे श्रचार करते हैं; 
यु जब उन्तका बादन आरंभ होता है तब, विचकण उंगीतज्ञों 
_॥ शरादत हो जाता है कि, ' झूबंस पर किस तरह थापियाँ देना, 


0 संगीत में ताल का प्रतिबंध ७&> 


लेखक:--गोरिंद दृवराव गुरूजी, बरहानपुरकर 


किस समय कौन सौं लय रखना, किस लग से आरंभ किया और 
बजाते-बजते किस लय पर बले गये, फिर अन्त में किस लय 
पर ठहृरे, इत्यादे बातें। का उनकी द्वोश नहीं। ऐसी कार्रवाह्याँ 
से वे वादक “अल्प|वेया महद “वे: ” वाली कहांबत के पात्र माने 
जाते हैं | ऐसे वादकों के लिये भला या बुरा अभिप्राय देना समय ' 
को नष्ट करना है | 

सैगौत-कला में, किस समय कोन सौ चीजु [ सावन[-पूर्ण वन 
से इबंध ), कौन सा राग, किन-किन ख्थरों के सैमिश्रण से, 
बालवद्ध-पूवैक किस्र रीति से गाना, इस जानकारी को ही प्रत्ति- 
बंध कहते दें | यदि संगीत के पूर्वांचायों ने मद्दात तपश्चयी के फल- 
घ्वरूप स्थापित किये हुए, लय, ताऊ, स्वर, सैवाद, इत्वादि प्रति- 
बंघ अनिवाये न किये द्वोते, तो नि;संशय, यद्द उन्नत भारतीय 


सँ्गांत स्वेच्छाचारी गायको के द्वारा अज्ञानांधकार की/किस गत मैं 
पत्तित ट्वोजाता, यह कहना मुश्किल होत। । ऐसे माथक बादकों से 
उन्नत सैगीत की आशा रखना न्ययै द्वोता है | 

प्रस्तुत लेख में और प्रतिंबंधों का विचार न करके केवल ताल 
के प्रतिबंधों क। परामशे करना मुझे ह्वानुभव से हृह विधास हुआ 
है कि, सैगौत-कला में ताल का प्रतिबंध एक बहुत हो उपयौगी 
और सुगमताकारक प्रतिबंध है; क्योंकि बगैर प्रतिबंध के 
संगीत सागर में तैरने वाला व्यक्ति चाहे वों गायक, वांदक या 
नतक दो, किस तरह प्रगाति करना, कहां विश्राप करना, 
कहां समाप्त करना, इत्यादि आवश्यकाँय बातों का ठिकाना नहीं 
पा सकता | 

बाराकी से दखा जाय, तो ताल का तजुर्बो सब को रोजात। 
दौता ही रहता हे । दुनियांदारी के सभी काम ताल में द्वी चलते 
हैं, राख्ता चलने में भौं सब के पैर बराबर वक्त पर द्वी पढ़ते हैं ] 
रेलगाड़ी और घड़ी वगैरद्द मशौनों में भी जो खटका होता है, 
बढ़ भी ताल में द्वी बंघा हुआ द्वोतू है | इसी तरह आसमान में 
डड़ने वाले परिन्दे और जमीं में रहनेवाले सौंप बगैरइ दरेंदें भी 
अपना रौजूना का काम उड़ना-चलना वगैरह तालबद्ध ही करूं 
रहते हैं। यद सब जानकारी बारौक तौर पर जौंब करने से 
समझदार को खुद द्वासिल होती दे । मतलब यह कै, “ ताछ ? 
सब के रोजाना बतोव भें आनेवालों चौज़ हैं | मगर उस 
तरफ द्वम छोंगीं का ध्यान न दवोने से समझ नहीं सकते। 


| 
(० 
५ 





ऋकछ 





जन-समाज में छंदोइत्तईन कविता, जिस प्रकार आदर ऋद्दी 
पाती, उस प्रकार मात्रा-बढ्क तालहदाोन सैगीत भी आदर नहीं 
पाता | गीत वाद्य; और नृत्य का ताल से आत्यत धनिष्ठ सबंध हैं 
चित्तब्ाति अवबा कोई विशिष्ट प्रकार का स्वभाव उत्पन्न करने में 
मी ताल का प्रबाह बिषयाणुकूल मिन्न-मित्र प्रकार का रद्दता है । 
यया-उपद, जबार, खुयाल, टथ्पा, द्वोरी [दीफचपी ] कॉ्तेश 
बरकैह प्रकार नित्ताति के अनुकुछ उत्पन्न हुए हैं । 


ऊपर किये हुए विवेचन से वाचकों को माल्ठृम हों गया हांगा 
कि, संगीत (गाँत वा तथा नृल्यं त्रय॑ संगीत मुच्यते ) में ताल 
को स्थान, अत्यत्त मरदृत्वपूणै है । अमर-कोंष-ऊर पे, अमरसिंह ने 
ताल कौ परिभाषा “ ताल; कालाक्रियामानम्‌ ” इस प्रकार की दे । 
क्यौत्‌ काल-किया [ समय--गति ] के नाप को ताल कहते हैं। 
शब्दाथै-चिंतामीण में “ करतंक्रे ताब्य॑तै--तड आधघाते, कमेंगि 
अच उश्ष्थत्र; तक एवं ताल: अणस्वार्थ, ” इस प्रकार निंदेश है। 








संगीत कला बिहार 





निदेश द्वोंता है। द्वाथ की अद्युलिओँ से, तथा द्वाथ से तालौ देने 
से भी ताल का निर्देश द्ोता हैँ । ताल के दों कार्य दैं-आधात 
करना और मिन्‍नता दिखलाना | ताल झाश्टि का एक मात्र कारण 
कालमान और लग दे | यदि सँगात में से ताक को अलग कर 
दिया जाय, ते वह संगौत निष्प्राण शरौर जैसा प्रतीत द्वोगा। 
जरा भी बेताला होने से भछा मातम नहीं द्ेोता। अगर सैगीत 
की सभी क्रिया बेंताढी हों, तो केसा मालूम होगा। बैताले गय्ते 
को कुदन कहना अत्युफ्तिन द्वोगी; क्‍योंकि रोने में स्वर ती स्वाभा- 
विक छबते ही हैं; किन्तु ताल का अभाव होता दे । 


सैगौत को नियमित करने के लिये ताल कौ आवश्यकता हुई और 
ताल से संर्गात में जौंबन संचार हुआ, उस ताल बद्ध सैमीत में बि# 
महत्व पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता हुई, वह प्रतिबंध “ लय ”” के 
नाम से प्रतिष्ठित हुआ। 


लय का ब्र्णन फिर कर्म! यथावकाश दिया जाग्रंगा । 





मृदंग, तबला, ढोल, ताशें, मंजीरा, करताल वगैरद्द से ताछ का 
[ पृष्ठ ३७ का शेष ] 
गग्म प घपथध घपष ग्पग रें गपधप 
जिया कक ० ० 7 & 6० ७ ० ० ० ०9 "बे 
किता- - घ्वजा स्त व ललका री-गर 
रू 4 कु है 
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७ ० ०७० * ७ 60 ०७४ ७ ७ नमी चर 
जय हिं-द ठउं-चफड। के - - पु 
न ७ १ 


सताय। के म्याजिक-सार्कल का दूसरा वर्ष आरभ होने 
के कारण श्री, जगन्नाथ बुआ पंढरपुर तथा श्री, राम भाऊ युल्वणी 
के छुश्ना्य कॉयैकेंस का आयोजन किया गया था । 


१०६ 


गुरू सेगीत-विद्यालय सतारा की ओर वे डॉ. मोग्रेप्रंत 
आगाषेकी आयु के साठ बर्ष पूर्ण होने के निर्मित्त सत्कार स्मारंन 
पर मास्टर बसवराज जी का श्रवर्णीय गायन हुआ | 


मै 








९ 





दि रेंगीतकरठा विदा 








न्‍ ६-०-० वी. पी.विना.. 
वार्षिक-शुल्क | 5-६-० बीं.प्रों, सहित 











कै. प॑. ब्रिष्णु दिगंवर ...... रो, न. र, पाठक! 
गषयांच्या गोष्टी... ... ... ( अर कारों के किछसे ) 


कलावन्ताखी आस...... (मराठी ) 'क', न, केलकर! 
( हिन्दी भाषन्तर- कलावन्त की आस!...... 


“र, कि, अटत्तांगर! ) 





| --शनैंटों की आवः्यकता है-- | 


)] नियमों के लिय पश्र-ध्यवहार करें 
॥ 





#* अनुक्रमणिका * 
मुख-ए नित्र... ... उस्ताद व्॒म्द सता ...... ... ... (ऑल इामडिया रेडियो, देशली क॑ सौंज़न्य से प्राप्त ) 


उस्ताव बुन्दु खों...... “प्रो, बी. आर देवघर” 
सुप्रसिद्ध संगीत-दिग्दर्शक... ...'राम किशोर भटनागर! 
( भनिल बिस्वास ) 
काव्पनिक-संगीत-नगर (जोटेशल )... ... 
(एस, एस. ब्ोढस! 
विविध-समाचार, इत्यादि 


संगीत कला विद्दार' के प्रतिनिधि!)-- 





श्री.एस. एस, बोॉडल | श्री. भा, द. खांडेकर 
धैपीत--सदन ! १८७, कस्ब!-पेठ, 
खिंविछ क्ाइन्स, कानपुर पूना २. 
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। लत 


( है. कै, जाता प्र 
बाब बालासाहब 


सिता९, तंबूरा, ताउस, दिलरुबा, बीन आदि 


तंतसाजों के धुरानें कारीगर 
-3७०८ ८378 29545 00238, 





| 
॥ 
| 
। रत... 


हे 


सस्‍्वर-संगीत-विद्यालय, मनमाँक्ष का वार्षिकोत्यव- 
समारंभ_ संगौत-चूड़ामणि ५, विनायक बुआ पटवर्घन की 
अध्यक्षता में शनिवार दि. ३२३-१०-४८ की मनाया गया। 


श्री. अध्यक्ष मद्दोदय ने एक बौघ-प्रद उच -भाषण दिया और 
उन्हीं के कर-कमलों द्वारा शांधव-मद्ठाविद्धालय-मण्डरू ? के 
 प्रशाह्ल-पत्र एवं पारितोषक बितृत किये गये। तदुननैत३; 
मल्हार, व्नत-बढ्ार, हिंदोल-बहार, अडाणा, नंद व मालकींस 
रागों के छुत्नन्य गायन-का ऐसा समा बँघा कि, यह पता भी न 
खरा कि, आर घंटे कब बीत गये | 


श्रेषक, 
द. मे. अभ्यंकर ( संचालक ) 





लेखकों को सचनायें 


९-ल्ेख्त कागज के एक हो ओर सुवाच्य अक्षरों भे 
दूर-दूर, केवल * फुल-स्केप साइंश पर लिखकर भेजिये । 

२- लेख की पर्संदगी या नापसंदगी का जवाब 
पंद्रह दिन के बाद रेखकों को मिल सकेगा। 


डे पसंद किए हुए लेख यथावकादर प्रकाशित 
किये जायेंगे। 


नापसंद लेख बापल मंगाने के लिये पोस्ट- 
टथिकिर भैेज्िये। 


विज्ञापन का शुर्क 





कब्र पेज ने, ८ रु, १५५-०-० 

» ने २ आर £। रू, १७०--०-७० 

संपृण फ़्ष्ट रू 9५-०-७० 

अर्ध॑ रू, 8०-०-० 

प्रा" रू, ४५-०--७ 

अशथपाच पृष्ठ रू, १५--०-.७ 
प्रतिसमय 


मुद्रित पृष्ठ ६९ ५ ८” दो कैालम में 


कन्हर-पेज बिज्ञापन के लिए व्यवस्थापक को लिखिये। 
विज्ञापत्न दसारे प|स आंत मास को १० तारीख के पहले पहुँचना 
चाहिय | 


अध्य प्रढ:--सर्गात कला विहार कार्यालय 
ह्कूल आफ इंडयन म्यू।जक 


फ्रब-ब्रिज-गिरगॉब, बस्वई 
धरम का आ #नन.. 


निम्नलिख्नत पत पर पत्र पा 77 पंत पर पत्र-ब्यवहार कीजिये |[ 


परीक्षा और दूसरा काम 
कै, च. य. राजोपाध्य, 
१४८ हिंदू कालोनी, 
दाद्र, 


१०६ 
मासिक-पत्रिका 
प्रो, बी. आर. देवघर, 
सकल आफ इंडियन म्यूजिक, 
फ्रंच ब्रिज गिरगौ।व, 
बैमताई, ४ 














भिल्ले हैं। ज्यादह मालूमात के डिय लिखें;--- 
[पता -- 
प्रो. अब्दुल करीम इस्माईल साहब अँन्ड । 
सितार-मेकर, शनिवार-पेठ; मिरज्ञ। 














रेडियो डिजाइन हामोनियम पव॑ महाराजा, पढट 


( रिस्टडे ) 









कार खाना-- 


इस कारखाने में 





मन-पसंद डिजाइन में ॥ 
सोड ब्रीपायटर:--डी पल रामसिंह एम्ड'अद्स ह 
स्यूत स्पेशिलिस्ट मंछाराम बि,ल्डग 
पारिख हौस्पिएलके समीप 
सैन्डस्टे रौड-..बम्बई, ने ४ 
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सेपादक--प्रो, बी, आर, देव॑धर 


हड-प्रपादक-- पं, विनथचंद जी व प्रो, प्राणडाल शाह 


जऔु संपादकीय # 








स्वातंत्रय-बायु/डल में विचरण करने वाला समह्त देश, अब 
राजकाय-क्षेत्र में उज्ज्बल-मतिष्य की ओर अपने सफड कृदम 
बढ़ रद्दा है | राष्ट्र क। एकीकरण हों रद्दा है, तथा आशा है 
कि, देश-भर में समान राज्य-सूत्र, निकट भविध्य भें, शीघ्र दी 
स्थापित दो जायगा । भारतीय-संघ के अन्तर्गत, भन्य समस्त 
सेह्याने आ जाने पर भी, देदराबाद का प्रश्न बहुत दियों तक अनि- 
श्वित सा रहा; किन्तु भारत-सरकार के कुशल सूअधारों ने अपने 
अद्वितीय-कीशल द्वारा प्रस्तारित युक्तियाँ के बछ पर, अपने बार 
स्रिपाहियों की जग-प्रात्तेद्ध वीरता के सफल काजल द्वारा, वह 
चात्तक-जाल, जिसमे नि:सहाय द्देदराबाद--वाश्नी भारतीयों का 
दम घुट रहा था, काटकर उन्हें मुक्त कर दिया । अस्तु, भारतीय 
लोीक-द्वित के मागे से वह कण्टकू भी दूर होंगया । वाद्त्तव में, 
इस यश का सिर-मौर नेदरू-सरकार के द्वी सिर बँधा; अतः हम 
हंदय से भारत-सरकार का आमिनदन करते हैं। 


डे 


भार्तीय-सघ में विलोन द्वॉने वाले प्राय: सभी संस्थानों 
में छोक-पग्रेय एवं प्रजा-पक्ष के मंश्री-मंडल स्थापित हुए हैं। 
इन नवीन मंत्री-मण्ढलों ने उन संस्थानों के शासकों के अतावद्यक 
व्यय बन्द का दिये हे, यह छचित ही किया; किन्तु इससे कुछ 
आपत्तियोँ भी खड़ा होने की संभावना ६) यथा-- कुछ संह्यानों 
ने पुरतों से बनी आई, कई सैरथाओं की अभी तक आश्रय प्रदान 
किया; तथा कुछ ने अनेकों ग्रुणी लोगों का जीवन-भार छएवर्य 
आज हरू संभले रखा है; उदाइरणार्थ;--बड़ौदा में फैयाज खां; 
रामपुर में मुश्ताक हुसेने; खालियर में पं. कृष्मराव एवं उच्ताद 
हाफिज अली, इत्यादि । छोटे-छोटे संस्थानों में भी अनेकों 


कुछ कारों की उद्र-दूर्ति के, प्रबंध की प्रथा ग्रचालित रहों। हे । 


संभव है कि, इन कलाकारों के मिमिच होने बाला यद्द व्यय, 


व्यवस्थापक:---प्रो, वसंतराव राजोपाध्ये 





निरर्थक्त सिद्ध करके,ये लवॉन मंत्री-मंण्डल बेचारे कलाकारों तथा 
उनकी कला पर तुषार-पात सवा करने पर उताझु हो जायें ! इलछीं 
शैका के कारण प्राय: समह्त कलाकारों में एक क्षुब्धन्वातावरण 
उत्पन्न हो गया है। अत: हम इन समह्त मंशत्री-मण्डले| से नश्न- 
निवेदन छरते हें कि, इस म्रावश्यक एबं अटऊ परम्परा पर वजल्लाघात 
- की क्या न करके, अपनी उदारता एवं योग्यता का पहिलण 

। 

इस सम्बंध में कुछ विशेष विभूतियों को बस्थवाद देकर, 
उनके उदार एवं उनच्नित कृष्यें। कौ सराइना करना, एक बड़े हर्ष 
का विषय है । मिरज, दक्षिण-भारत में एक छोटा सा संस्थान 
है। वहाँ पं, आालेकझृण बुआ के एक शिष्य, पं, वामनबुआ चाफेकर 
दरवारी गयैये थे। मिर॑ज--अधिपति, श्रीमत तात्या सा; पटवर्धघन ने 
अपने पिता जी के समय के कितने ही प्रान्रीन खाते बन्द कर 
दिये; किन्तु दरबारी->गवैगे का छ्ाता जैस। का तैसा द्वी रखा। 
इतना द्वी नहीं; परन रागढीय--संम्मिश्ण के समय, उन्होंने 
बुआ साइब को वैंहशन देकर एक प्राचीन एवं रद कलकॉर कौ 
वदरन्यूति की चिन्ता जीवनभर के लिये बुद्र कर दी। वैप्े ही, 
मध्य--मारत के नवीन मैत्री-मंडछ ने, देवास [स्री, ] के महा- 
राजा सा. द्वारा, खाँ सा: रजब अली को दी जाने चाले। १५० झ, 
मासिक पेन्शन कायम रखी है। अत; इन सैस्थानों के 

क्रमशःआँधिपति एवं मंप्री-भण्डल के इत  उदार-कृत्पों 
की जितनी भी सराहना का आंसे वह कम है । 

हमें आशा है कि, भारतीय-संघ में सम्मिलित समह्त संस्थानों 
के भंत्री-मण्डल, कलाकारों के प्राचीन खाते, इसोौ प्रकार अवश्य 
कष्यम रखेंगे ; क्योंकि कछ। देश को संश्कृते का मुख्य-अंग 
होने के जाते, कलाकार एक सच्चा देश-सेवक द्वौता है। 


# ऑ बना ज+ज + 


गायनाचार्य के. पं. विष्णु दिगंबर 


उनक काय 
( उत्तरांथं ) 
लेखक :--प्रा, नरह॒र्‌ र, पाठक, बम्पई 








सना, 


“ य& जानकर इनमें हषे हुआ कि, प्री, न, र. पाठक का, सितत्रर के अंक में प्रकाशित, लेख वाचकों को दचिकर प्रतीत हुआ। 
इस क्ेख का पूवाध समाप्त हों जाने के पश्रात्‌, जब मैं श्री. पाठक जी से किला, तो आप कहने लगे, “ मेरी विचार-धारा 
प्रथाहित होते ही मुझे पंडित जी की इतनी बातें याद आने लगी कि, में एक ही लेख में वे पूर्णतया नहीं लिख सका। ” अतः 
बैंक उनसे एक और लेख लिख कर वह साम्पूणे करने की प्रार्शना को, जिस स्वौकार करके उन्होंने यद्द उत्ता्थ लिखा है। 


आशा है, वाचजक इसका भी उचित स्वागत करेंगे।?! 





लाहैर में 'गांधवें महा विद्यालय ? तथा उसी भे सैंबंधित 
एक छांत्राल्य. स्थापित होने के पश्चात, सबको अत्यग्त हो कढ़े 
अनुशासन का पालन करना पड़ता था। पंडित जी इस बात का 


बड़ा ध्यान रखते थे कि, उनके आश्रित रहकर संगीत सीखने 
बाले विद्यार्थिीयंंगन से संबंधित कह भी डपद्रव अथवा 


घर में अथवा बाहर, कहीं भी उप्तप्त न हौने पाये | किसी 


पुल्छ अपराध के लिये भी कब भारी दण्ढ भौगने का अवसर 
जआजाय, यही भय सच विद्यार्थियों के मन में सदैव जाग्रृत रहता 


था। यही कारण था कि, १९०५७ से १९०७ के अन्त तक, मुझे 
तो याद नहीं के, क्िधों भी विद्यार्थी से कोई विशेष अपराध हुआ 
हों। केवल पए्ुछ हैं मास्यायिका का उदाइरण दियाणा सकता 
है और वह यद कि, जब सागंशीषं ६ अगहन ) के महिने में 
पौथेत जी दत्तोपासना की जरबरू सैं उलके हुए के, तो आप से आप 
उन्हें अपने कुटुम्य की किसी अल्प-व्यस्क कम्या के साथ किसी 
विद्यार्थी द्वारा अति-प्रसैम-पुृण कुछम किसे जानें का समाचार 
ज्ञात ही मा था। यह भाद्व, दूसरीं छो तब मालूम हुई, जब कि 
इस अपराध का दण्ढ उस विथार्थी को दिया गया ? 


उपासना के उद्यापन के उपलक्ष में होनि वाला भौज इत्यादि 
क्ात हो चुकने के बुक रोज़ उस प्रकरण की आय, प्रगट-रूप 


४ के; रू दीबानखाने में आरंभ हुई। अपरायो के कुछ का ७ 


एलाम्त, पंडित जी ने प्रद्िले हा। #्व्रे उत नासमझ्ष ऋन्‍्या फ़ररा 
ग्राहक छू लिया था; अत: उसके आधार पर ही, उस मूखे 


जज 
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बिक्राकी से उल्टे-संथ्रे अनेकों प्रश्न पूछे गये। बढ़ विद्यार्थी, उस 
समय के सब विद्यार्थियों में बुद्धे ओर शिक्षक के माते अत्यत 
चतुर माना जाता था। पाशित जी भी, उसके बैद्विंक्र तक पाये ुए 
शिक्षण एवं अंग्रजी में पत्र-ब्यवहार, छह सकने के विशेष गुण 
पर भुग्ध थे | उस विद्यार्थी को भी घरमद् था कि, उसके ऑत्तिर्फ 
कोई भी, विद्याल्य-भर में भंग्रज़ी का काये न्की छे सकता | वढ़ 


विद्यार्वी गौर-वर्ण; सुद्र नाक-नकशे का; कुछ गुलाबी सी मस्ती- 
भरौं आँखौं; हुट-पुष्ट शरीर तथा ऋकटमटक छो पोशाक पहि- 


नने वाला था | उसेने इस जाँच-पड़ताल के सप्रय अपना अपराध 
छिपाने का अक्सक प्रयत्न किया और पांडेत जी को दुखी करने 
वलि क्ब्दों का भी यहौँ-बहाँ प्रयोग किया। दर-बार उसने गोल 
-मोल उत्तर, प्राय: इसी आशय का (दया कि, पौडित जी छोतों के 
कल ये, अपनी अनैंकें। बातें गुप्त रख सकने का उन्हें करें था, 
वे पक्षपात-पूण्णे ब्यवद्दार करते, तथा उन पर अवललंबित किद्यार्षिजों 
को दास ( गुलाम ) की भाँति समझते थे । सच्ची क्षात कहने 
और सौथा-सादा उत्तर देंगे कौ अवेक्षा, जब उस विद्यार्थी ने 
अपने अपमान के अपराध का आरीप, उल्ठा पंडित जीपर ही 
लगाना आरभ कर दिया, तो पैंडित जी को कोघ आगथा और 
उन्होंने उसे दों बार कुछ मिनिट का अवकाश दिया कि, वह सच्ची- 
सख्यी बात बतावे; किन्तु वह अपनी हृश्क्तत से बज़ न आया और 
जो जी में आया, 8६ अनुचित बकवास ऋाने लगा | बध, दूसरी 
बार दिया हुआ समय ज्यों ही समप्त हुआ कि; पंडित जी ने उसे 








कक "तर खत. 
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बऋएए दे इण्टर से सूड़ना आरभ कर दिया | मार के आय भूत भी 
भाम खड़े होते हैं। ठक्कीं झूठ कब तक चलती । यों हो बह 
बर-जोर से खिल्खाता हुआ, अपनी जगह से उठ कर चलने लगा 
कि, इण्टर कौ मार सारे शरीर पर यहौँ-वर्हाँ और भी तेजी से 
तथा बुरी तरह पड़ने रूगों | जितने लौंग वहाँ जमा ये, उनमें से 
किस की भी द्विम्मत न हुई कि, उसे बचा सके। चार-पांच 
मिनिट मैं हूँ वह पंडित जी के पैरों में गिर छ क्षमा के लिये गिड़ 
गिडाने लगा,तथा अपनी समध्त करतूत सहाँ-सही बताने कौ सौंगध 
खाकर, उसमें कुछ भौ न छिप ने का विधास दिलाया। त्रह्व इस तरह 
ब्याकुल हो कर जब रोने लगा, तो पंडित जी ने उसे पौंटना बंद 
कर दिया | केते हुए, सिसक्ते-सिसकते, किसी लरह उसने सब 


बात कट्द छुनाई । सत्य बात पर पंडित जी क्री क्रो न आता था, 
अत: वे भी शांत हो गये ।-&क्कीते फिर उसे बहुत-कुछ समझाया 


-युझाया और जितने लौंग वहाँ जप्ता थे, सबको जेताबनों दी कि, 
किसौ ने भी यदि कोई ऐसा कुकर किया, अथवा उसके विक्षय में 
उनके कानों! में भनक तक भी डी तो, उसे इससे भी कठोंर-दुण्ड 
मौगन। पडेंग। | अन्त में, उस मूर्ख विद्यार्थी के अंग पर चौंट के 
स्थानों पर शीघ्र दवा इत्यादि, लगाने के लैये कष्ट कर, उसे 
क्षपनीं आँखों के सामने से टल जाने की काशा दौँ। उस विद्यार्थी 
की सारी शान व साख घूल में मिंल मई। 

* पानी गद्दे न ऊबरें, मोती, मानुस, चून। ” 

बस, वह अपने एक द्विते-+डेल्तक् सह्पाठी के साथ विद्यालय 
से भाग खड़ा हुआ | पास मैं एक छदाम भी न थी, फिर यदि किसी 
के पास मौँगने जायें, तो वह पंडित औ से कब कर्क छिप सकता था । 
अस्तु, उन्होने छाहौर छोड दिया | पंडित जी ने उनकी इस करतृत 
कौ खुंचना पुलिस को दे दी थौं। 

जब कुछ द्वो दिनों में, उन्हें यद्ठ कट्-अनुभव प्राप्त हुआ कि! 
पंजाब में जान-पहचान अथवा द्रेष्य के बिना कुछ भी काम सघना 
असंभव है, तो वे दोनों बार-पंच दिन पश्चात्‌ , फिर पंडित जी के पास 
किदाल्ूपं में हो रण पा सके । पौडेत जो मे यद्यपि उनके पलायन 
के लिये, फिर से कोई नया दुष्छ लद्ठी विया; किन्तु फिर कभी 
उनके साथ विश्व&-पहैक «गबद्वार तन रछाते छः उन्होंने प्रण कर 
लिया था। उस अपराधी किछार्थी का जेंक्सन-द्त्याकांड से गुप्त 
सम्बंध होने के कारण, पुलिस को पता लगते ही, प्रन्रित जी को 
उस संकट का भी सामना कएना पड़ा | परिणाम यद्द हुआ कि, उस 


विद्यार्थी को बरबस, अम्तिम-प्रणाम करके फिधाक्ण छोटना पड़ा। 


अनुशासन-पालन के निमित प्रयुक्त दुण्छ के विषय में एक 
दूसरी ऋथा इससे भा अकिक महत्व-पूणे एवं सिक्षा-प्रद है| 
लाहोर की द्वीरामण्डीं में विद्यालय छो बड़ा बहुत दी कहो या। 
अत;, अलग-अलग कमरों में अवकाशानुसार छात्रालय के विद्याथी 
गायन-वादन का व्यक्ति-गत्त अम्यास छहते के; कसी पुषह- 
शाम प्रत्यक्षे-पश्िज्ञम और दुपहर को छणलाने से अेक्लंक्ल तथा 
अन्य काय्ये कहना मकुँते थे | जिन्हें ये काम ऋहाँ करना होते थे, 
वे कुछत के समय अभ्यास करते इहुंते ; 486 जी" छो जब देख- 
रेंख तथा उपस्थिति में बह असभ्यास कभी भी स्थगित न हो पात! 
था | एक किक्तें, यद सोचकर के, पैडित जी विद्योक्तेम में जहाँ हैँ, 
सब लोंग एक जगह शछमित द्वोष तक्‍तें फा अभ्यास 
करने लगे । 'डेन्‍्तु, उस दिन पढित जी रोज कौ 
अपेक्षा कुछ जल्दी हूँ वापस था शबं, जिसका इन उपविजार्थीयों 
को पता भी नथा ! “६ स्िजागी व्रेक सुना कता परे ग्रिष् 
बोल बजाने वाले विद्यार्थियों ने अज्ञानता-वश इन <ब्दाँ का 
हूपान्तर “ चूना कत्था पान सुपारी ! क्लूक भनोहं#ताथे बार-वार 
कदना ऋष्मभ कर दि।।। लड़कपन ने इन! सबकों न!|समझीौ की 
शरण पहुँचा दिया ओर वे सब उसमें तम्मौन हाँ कगें। ने लीग 
ताल के साथ तालियां बजा-बजा कर, जे रपान्तरित बोल प्रसभ 
दोंकर कईलने रंगे | वें जब इस तरद आनन्द-मप्त होकर खिल 
खिला रहे भें, ठं्ती समय पडित जी आ पहुँचे और उन सबके 
जायक, एक नर पिशाधों के पाँछे आड़े रह ऋण कुछ कै तक 


वे चुप-चाप सब सुनते से । अच।नक जब चटा-चट चारों कं ० 


आवाज आने लग, तो सब का ध्यान पेढित जी की जपध्थिति 
और उस वियायी के संकट की और आकर्षित हुआ | वे खब 
घबर। गये और पांडेत जी को क्रोध से लाल हुआ देखा याढ 
लॉग उठ बाड़े हुए। पंडित जी ने: चूता' कत्था * कहने वाले का 
कान जोर के पकड़ कर ऐंटते हुए कईनः शुरू ऋर दिया, "तू तौँ 
योग्यता में मूलन--बोल बनाने वाले ऋष्षे मुनियों से बढ़ा-चढ़ाव 
मालूम होता हैं। फिर में तो कह बह्ष अपनी एफूर्त % बोल । ४ 
उस बेचारे के मुंह से अब तो सरल-पाब्द भौ डल्हेंन्सले तक 
न निकल पाते थे। उसने घबरांते हुए गिड़ागड़ाकर 
नन्न--निवेदन को; “ गृत्ती हुई, क्षमा हों। फेर छूभी जप 
नहीं कहंगा | ” यह सुनकर, प्रक्ित जो ने उसका कान तौँ छोड़ 


अमन 


<----कि हक जल 


; संगीत कला विद्यार 





दिया; किन्तु अयने संत यु का सच्चा-रदस्य, पेच्िज़ जी ने खबढ़ों 
अपने कमरे में बुलाकर, उपदेश देते हुए, इस प्रकार प्रकट किया; 
# जिस विद्या के बल पर तुम्न सब, कूल अपने पेट भरोंगें; तया 
यश कमाओंगे; उसी विद्या की यह दँखी और विडम्बना करते हुए 
तुम्हें लल्जा नहीं आती | जिस विद्या की तुम इस प्रकार इंसौ 
उड़ात हों, व हुप पर क्येंछर प्रश्नन्न होंगी और तुर्मई पेंट-भर 
अन्न केसे मिंलग! १ वे:इोल, तुम्दासी विद्या की आराधना के मंत्र 
हैं। उनका अनादर करके, वे ्रद्ध नहं। द्वो सकेंगे। संसार में 
मांख मौगते फिरना पड़ेगा। आज जो जीबन का अमूल्य समय 
तुम सब यहाँ व्यतीत कर रहे द्वों, वह सब व्यथ ही चछा जायया 
और कुछ भी द्वाथ न लगेगा |” फिर उध|् अपराधी की ओर संकेत 
करते हुए, उन्होंने कद्दा; ” तू अन्य वियाओं के लिये अयौभ्य 
सिद्ध हुआ, अत; तेरे पिता ने तुझे यहाँ भेजा | यद्दाँ भौं जिस 
विद्या के कारण तुझे खाने के लिये अन्न मिलता है, उस्रके हौ 
साथ ऐसा अह-व्यवद्धार करना तुझे कैसे शोभा देता दे / केवल 
संर्गात-विद्य के सम्बन्ध में ही में नदी कद्ता। सारीौ विद्याओं के 
सम्बन्ध में, मेरा यद्दी कहदनः हैं। ध्यान में रहें के, अन्दात्री 
विद्या से मनुध्य को सच्चौ-लगन होना चाहिये; तथा उसके |लिये 
सर्देंव, गौरव-पू्ण एवं पवित्र भावना ही हृदय में रहना 
जआाएिये |!” यही ठन्े ठपंदेश का सारांश हे। वद विंया्यो 
अज॑प्रेर का था | शरौर से इृ९४-पुष्, तथा व्यवहार में इतना 
उजड्ड कि, उसे यादें गुण्डा कद्दा जाय तो ग़लत नहीं होगा | 
उसके उपद्वों से 4ुखी आकर दी उसके पिता ने, उसे पंडित जी 
के हवाले कर दिया थां। मार-कूट कर, उसने कुछ दिन विद्या- 
लय में बित:ये; किन्तु जौध्र दो विद्यालय भौ छोड़ दिया। अद्धतु, 
व्यवह|र अथव। डुँद्रि संबंधों शिक्षा इल्य।दि नित्य-प्रति इसौ प्रकार 
दी जाया करती थी। 

लाद्दौर में सब विद्यार्थियों तथा पंडित जी के मीजत को व्यवस्था 
अलग-#हछग थो। पाडेत जी के साथी, वाइस-प्रिन्सिपाल, प॑. 
मुस्देव जी प्रटकर्धेन, उनको व्यवस्था में स्थायं-भःगांदार ये। 
लक्षके अतिरेक्त यदे कोई अति बोग्द मइमान आजाता तो, उसछा 
समावेश भी उन्हीं के साथ किया जाता था। क्ियों तथा अन्प्र 
प्रश्बार के लोगों के ह्िबर में तो कुछ बताने को अवश्यक्तता ही 
बढ़े । प्ब लड़कों को, फिर चादे वें उनझे वंबन्धो भी क्‍यों न 
हो, अन्य विद्यार्थि-| के साथ दीं भोजन करना पड़ता था। आश्रित 





विद्यार्थियों में जो बिल्कुल ही नवीन होते, उन्हें रसोई बनाने, खातें> 
पिलाने, तथा अटके समय पर ब्तैन इत्यादि स्वच्छ करने के 
कांयों में ययोचित सहायता करना पड़ती थीं। कुछ सांस जुकने के 
बाड़, उसकी यौग्यता तथा विश्वाप्र-पात्रता में जैसी द्वी छरद्धि दोतो; 
उस पर यह कार्य-भार नहीं डाला जाता था। मध्यम-श्रेगौं 
के सुख-साधन तथा मन चाहा भोजन मिलने के कारण किसी को 
सहज हाँ तकरार करने का अवसर न मिलता था । सारे विद्यार्थियों 
को सियम से व्यायाम कराने के लिये, सैन्डों के डम्बेक-शाक्ष- 
प्रवीण, एक सद्दाराष्ट्रीय गद॒स्थ नियुक्त किये गये थे। ये नट-विद्या 
में भी पारांगत थे, जिसके लिये बन्हें अनेकों प्रमाण-पत्र मिले थे 
और समह्त बम्वई में, वे एक आशाजनक-नट के नाम से विल्यात 
थे। उस प्रकार प्रसिद्ध दो चुकने पर, वें व्वालियर गयें; तथा वहाँ 
से आज इस शहर में, तों कछ दुसरे, में इस प्रकार भटकतै- 
भटकत वे लाहदीर जा पहुँचे | वहाँ आप विद्यालय में ब्यायाम-शिक्षक 
के नातें 5 कुछ समय तक रदे । इन्दोंमे, करें ठंड के दिनौ में 
बांस के बेड की स्वर-गाति पर, सैना की भौंति, समस्त विश्यार्थ 
यों को बडी सुबह शहर के बाहर सैर के छिये के जाना आरैभ 
किया था; किन्तु लगमग &-१५ .दिन में बहुत स्रें लोग बीमार 
हो जाने के कारण, यह प्रभात-फैरी बंद करना पड़ी | 

वियालय को इमरात में मेदानौं-खेलों की सुविधा नहीं यौं। 
रावी नदी के किनारे को एक छोटे स्रौं सठ जैसौं इमारत, जिसके 


आस-पास बहुत से वृक्ष, कुंआ, तथा प्यौप्त खुली जगह,' इत्यादि 


थे; किसी साछु-पुरुष नें पंडित औ के गुणों पर मुग्घ होकर, 
अपने झरौंरंत के समय, पंडित जौ क्षौ द्वी दे दींथौं! यदद 
बात उस समय के पुराने विदयर्थियों ने मुझे बताई थी । वद्द स्थान 
“आश्रम ? के नाम से प्रसिद्ध था। आठ-दूस दिन में विद्यालय के 
लोग वह़ं। जाकर, खुछों हवा भें मेदानो खेल खलने की इच्छा पूर्ण 
कर लेते थे | कभी-कभौ तो दवय पंडित जौ मैदानी-खेलों में 


भाग लेकर छात्रों को उत्साहत करत थे । गममी की छुद्षियों में. 


मंदिने-पन्द्रद् दिन के लिये सब रोग उसे ठेंडी जगद्ट मानकर 
आश्रम में रद्दते थें। पंढित जौ के बम्बई में ही स्थायी>रूप से रद्दने 
लगजाने के कारण, द्वोरा-मण्डौ के इमारत में सै हटाकर, विधालय 
उस आश्रम मैं हो ले जाया गया | १६०७५-० ६ में, आश्रम को जाने 
चाढा रास्ता, इतना भयानक एवं विजन थ , के दिन में भी अकेले 
जाने में ढर जगता थार्य रात्रों के श्रमय तौं, छोई वहां फिर भौ 


मी 








संगौत कला चिह्ार तह 
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रांहौँर जाने कां अवसर आया, तो आश्रम के आस-पास विशाल 
एवं विद्युत-प्रकाश से जग मगानें वार्कों अनेकों इमारतें दिखाई दीं 
और उनके जमघट में आश्रम को हूंढ़ना पड़ा; किन्तु आश्रम के 
भीतर, दिखाई देने जैया कुछ भी परिंवत्तंत नहीं हुआ था। 
विद्यालय की संतीष-जनक व्यबस्था व पैडित जी की धाक के कारण 
आपसी छोटै-मोंटे झगड़ों मैं यर््राप मार-पौट की नौबत नहीं 
आती थी; फिर भी यदह अधिकारपृदैक नहीं कद्दा जा सकता कि, 
मार-पीट कभी भी नहीं हुई | एक बार द्वोलो के त्यौहार पर 
शहर के गुन्डों ने विद्यालय के लौगौ पर, पिछले बेर का बदला 
लेने के लिये हमला किया, तो मार खाकर उल्टा उन शुण्डों को 
ही भागना पड़ा | पंडित जी के पास इस मार-पीट की शिकायत 
पहुँची; परंतु अपने दिष्यें के मरा को शोभा देने वाले पराक्रम 
को सुनकर, उछ झगड़े क्री अधिक पूछ-ताछ तो कया, उसकी 
तनिक भी चिन्ता न की | पैडित जी को मद्दाराष्ट्रियों तथा मह्दा- 
राष्ट्र पर बड़ गये था, इसाँ का यद्द एक उदाइरण मात्र द्वे। 
मार-पीट का एक और उदाइरण विद्यार्थियों, तथा धोडेत जी के 
बिश्वास-पात्र कोंठारी में हुए क्षणडें का दै। उस समय लाहौर में, 
दो आदुभी पंडित जी के विशेष कृपा-पातन्र थे। एक तो भाज्षार्य 
ब दूसरा कोठारी ( यह विद्यार्थियों के खानें-पौने व कपड़े 
-लते इत्यादि, की ब्यवस्था करता था | यदि यहद्द कट्दा जाय 
कि, शिक्षण के काये को छोड़ कर, शेष समस्त कार्यों का 
बही व्यवध्यापक था, तो आतिशियोकि न होगी। खाने-पीने 
व मोजन के कच्चे सामान का कोठार उसी के अधिकार में था, 
इस्तोकिये उसे कोंठारी कद्दा है )। जो उसको बात नमानता, उसे 
सताने के लिये वह शौठारी सदैव उयत रद्दता था। वह समझता थ। 
कि, विद्यालय मैं उसकां दजोँ भी पॉडेत जो के द्वी बराबर 
का था; छात्रीं का रोजू का सुल-दुख उसी के ह्वाथ में था; अत: 
विद्यार्थियों कों उसका काम भौं उतनी ही तप्तरता से करना चाहिये 
जितनी तप्तरता जे कि, वे पंडित नी के काम करते ये। किसी विद्यार्थी 
स्रे यदि तनिक सा भी नुक्रतान हो जता, तो वह उसे गाछकि यैं 
देंने में माँ न चुकता। पंडित जी खरे उसका निकटतम-सम्पक 
होने हे कारण; वे ऐप्रे विद्या्सी को, विशशें वह अपस्ध 
होता, कुगलों करने कां अवसर मिल आता था । एक दिए, 
जत्र क्लि खब लोग आध्रम पर थे, सुतइ- पद टसने कँए पर नहाने 
के लिये झगड़न। शुरू कर दिया। उसने अकड़कर एक छोटे 
झूड़के के, अपने लिये, कुए में से पानी भरने की आशा दी | उस 





विद्यार्थी ने कुछ अनछुनी सो की, इस पर उस कोठारी ने, उसे खींच 
कर घकेलने तक का साहस भी कर दिखाया | इस पर, प्रौह-विश्ञार्वियों 
मैं से, नक्ष्मणसिंद्द मुघौलकर ने, उचित व्यवद्दार करने के लिये संकेत. 
मात्र ही, कौठारी लें कुछ कटद्दा बस, वह मु्घोलकर को भौं गालियां 
देने लगा | भला यद्द अनुचित व्यवद्दार लक्ष्मणव्रिंद्द मुधीलकर कैसे 
सह सकते थे | उन्होंने क्रोध में, आकर, सिंह की भाँति ्षपठ कर, 
एक द्वाथ से उसकी व्बी चुट्रेया पकड़कर उसे जमौन से 
अधर उठा लिया और दुसरें दवाथ से चठाचट चार्टी की मार भौ शुरू 
कर दी | वाह्त्व में इन दोनों के इस झगड़े कौ जड़ कुछ पिछला, 
वैमनस्य था | कोठारी ने असह्य पौडा ओर घबराइट के कारण जोर- 
जोर से चिक्षना आरंभ कर दिया | मुघोलकर ने दो-तौन मिनिद 
में ही उसे छोड़ दिया; परन्तु इतनी द्वी देर में उस कोठ'रो को 
सारा मुँद सूज गया और मुँद एवं आँखों से रक्त बहने लगा |, 
भाग्य-वश उस समय आश्रम में शुरदेव जी थे ] उन्होंने, कोरी 
की उदंडता देखी व गालियां घुती थी, अतः कोठारी कुछ 
झूठा-षडय॑त्र न रच स्का । वस, इसी कारण, इस अवसर पर पंक्षित जी 
का निर्णय कोंठारी के विरद्ध हुआ | जोढीं पकड़कर उठाने और 


इस प्रकार का अमानुषी दंड देने के अपराध में मुधोलकर को भी 
बड़ी फटकार सुनना पड़ी | 


इस झगड़े का स्वरूप सावेजनिक नद्वीं। उस प्रकार भौ घटना 
तो जाल॑घर में हुई थी | इस शह्दर मेँ, दरसाल एक ऐँतिद्वासिक 
पुरष, तानसैन गुरु-की पुण्यताबे का समारंभ लगभग ८ दिन तक 
हुआ करता था; यह्द पिछल्ने लेख में बतायाजा चुका है। इस उत्सव 
पर, एक दिन सुबह ग्वालियर के एक प्रसिद्ध गवैबें-जुआ का गाना 
द्ोना निष्चित हुआ था। पंडित जी के प्रीढ़ शिष्य, एक गु॥ बनाकर 
बुआ सा $ के ब्यासपीठ के ठोक सामने, सब श्रोताओं के आगे 
बैठे हुए थे। ये बुआ सा : पड़ज-मन्द्र स्वर-में गाने के छिये 
प्रसिद्ध थे। अपना गाना शुरू करके, वे बस रंग में आये ही थे। 
कि, पंडित जी के शिष्यों ने, उनके गाने में वज्यौ-कर्श्य सेबी 
कुछ गलती पदचानते ही, ठस्रकीं ओर बुआ साइब का छ्यान 
आकर्षित करने का प्रयत्न किया । उन बुआ साहब को अपने 
कभी भी न चूकछनें अथवा गृल्ती न करने बर पूर्ण विश्वास था; भत्ते, 
रन्‍्होंने सगय॑ कह्ठां, “जो कुछ भौ गृश्ती है, वद मेरे कराकर मैं 
शैठवर दिखाइयें, वहाँ से कया इसी उड़ा रहे हैं ! ” इसे एक प्रकार 
की बुनौती समझकर, लक्ष्मण सिंह तुरन्त व्याश्वपीठ पर, उन घुआ/. 
स्रा: के पास आ बेठे | 


पु संगीत कहल्ठां चिंदार 





बुआ सा: के साथौदारों ने इस पर कुद् होकर उन्हें पंच पर से धकेल 
दिया और सिर पर तबला उठाकर दे मारा] किंन्तु ऋक्ष्मणर्थिद 
क्षण-भर में ही सैंमलकर मुकुबले के लिय लड़े दोगयें। उन्होंने 
घक्क देने वाले, स्रायोदार, को एक ही झर्टके में मंच से नीचे पटक 
दिया और फिर पंद्वेत जै। के एक दुसरें शिष्य नें, उस तत्रलें- 
द्वारा प्रहार करने वाले कौ खूब दी कुगत की। दीनों हाँ दलों के 
लग-भग पचास-साठ लोग वह्ों जौच पड़ताल करने, आकर जमा 
होगयें। बड़ा कोलाइल शुरू दो गया | अन्त में कुछ प्रभाव-शालोँ 
लोगों ने बौच-बचाव करके वह झ्षगड़ा शान्त किया। समारेभ- 
स्थान से कुछ-दूर, पंडित जी अपने मिन्ना के साथ टद्दल रद्दे थे। 
अत; उनके कानों में भी उस झगड़े की भनक जा पहुँचौ। वें 
तुरन्त, अपने निवास-स्थान पर,आ पहुँचे और तब उन्हें सारी बात, 
वहाँ उपस्यित लोगों से सुनकर ज्ञात हुई। श्रति-पज्ञी को चुतीती 
देकर, योग्य-व्यवद्धार करने कौ बजाय, उसका अपमान 
करना कोनसा मत ६१ पैंडित जी का यही अठल-मत था; अत; 

उन्हींने इस प्रकार का हठ पकड़ लिया कि, यदि वें गवेय-बुआ 
स्वय॑ नहीं, तो समारम्भ के व्यवस्थापकों को खेद- प्रदशन एवं 
क्षमा-याचला अवश्य करना चाहियें। अन्यथा, उन सद्दित, 
बद्यालय का कोई भी प्रतिनिाति समारंभ में न ठहरेगा, यद्द 
उन्होंने समार्रभ के चालकों को सुक्ित कर दिया | इस घटना 
से यह पता चल सकता है कि, पंडित जी के प्राते लोगों में 
कितनी श्रद्धा थी। यादि दूसरा और कोई गवैया होता तो चालकों 
ने उसे भले हो चला जानें दिया होता; किन्तु पंडित जो हे बल 
ज्ञान से समारंभ के माप्त को बद्च लगता | अत; समारभ-तैचालकों 
ने दुपहर के कार्य-क्रम को आरंभ करने से पहिले, सुबह की घटना 
के प्रति बडा खेद प्रकट किया। पंडित जी ने भी, उन मवैयें बुआ 
से मिलकर उनके सन का मैल दूर करनें का पूर्ण भ्रयत्न 
किया। गँवयों के अपमान को पैंडित जी कभी भी न सह्द 
सक्रते ये; किन्तु उन्हें केवल आब्द्वान स्वीकार करेंने 
की पराक्रम-शौलता के दी छाोरण अपने शिष्य के प्रति गे प्रतीत 
हुआ, यह बिल्कुछ सत्य ही समझा जा सकता है ] 

. जारूँघर का काम समाप्त करके, पंडित जी अम्रतसर गये। 
पैडित जी आंबैन फृष्ट-क्लास में दी प्रवास करते ये। कमी-ऋभी 
तो वे पुकडें:७छ शानदार पोंशाख पहमकर राजसौं-सोन्दय के 
साथ, सबक्षेत-कत से सफर करते | इस ठट-बाट में देखकर, ग्राय: 





पुलिस वाले तथा अन्ध द्वाकिम लोग, उन्हें कोई राजा अथवा राज- 
कुमार सम्रज, ठठों प्रकार से सन्म्रान प्रदर्शित छरते थे। पु 
कस में, वें शान के लिये हफुट नहीं करते थे; किन्तु फुछ्टेल्लाश् 
के यात्रियों को ओ रेक्तरे कौ ओर से सुविधायें मिछती दें, 
उसके कारण अपने साथ के सामान तथा लोगों की ठीक-ींक । 
व्यवस्था होजाती थौं । यद्याप उसमें रुपये ज्यादा खूचे होते बे; 
परन्तु जगह-जगइ की खठ-खट तौं मिट जाती थी | इश्क मति*> | 
रिक्त, गायक-वर्ग कोई कमतर वर्ग तो नहीं [ देश को सैल्क॒तिं को 
उल्त्॒ति तथा उत्ते अमर बनाने के काठैन छादड्े को सफल बनाने का 
पर्याप्त-श्रेय उसे भौ है | उनकी घारणा थी कि, उन्हें अपना द्जा 
बढ़ाना और उसकी ओर जनता करा ध्यान भाकार्वेत करना दीं 
चाहिये; तथा इसके लिये पहिल-द्ज के डिब्बे में ही यात्रा करता 
अवश्यक था | जालंधर से अमृतसर त्तक पंढित जौं पदिले-दर्ज के 
डिब्पे मैं ही गये और स्टेशन पर उतरते ही, उत्तके भआाममन 
कौ सूचना पाकर अब हुए, बड़े-बड़े लोग उनके चारों और जमा 
दोगये | उनके इस आदरमय-ब्यवह्दार, तश्षा पैडिंत जी के ढांठ 
बाट को देखकर, एक पुलिस-अफिसर ने उनके पास आकर बैल्यूड || 
किया और स्टेशन के बाइर जाने के लिये बने दुए र्ष्ते 

पर की मौद को भी हटा दिया। जब उस श॥एंकरफों यह माद्ल 

हुआ द्वोंगा कि, वें कोई राजा अथवा युवराज नहीं, वरन, एक 

गैवयें थे; तो उसके दिल में जो भी भाव उप्तन्न हुए हों, वद्दी जानें 

इसमें सम्देंह नहीं कि, ऐसों घटनायें अनेकों बार द्वोती थीं। 
महाराष्ट्र मैं पुन: पदापर्ण करते ही, पंडित जी की रूपि आकर 

मार्भ की ओर दिन-दिन बढ़वी जाने के कारण, उनका पंजाब | 
जैसा रहन-सद्दन घीरे-घौरे छूट गया] अगस्त के अंक पर ॥ 
मुद्रित, उनका चित्र देंख कर, अन्नेक्ों व्यक्तियों को यद्द शेंको 

हुईं था कि, वास्तव में वह चित्र पंडित जी का दौं है उन्हेंने का" 

चिंत्‌ पंडित जी को, उनके स!|धु-देष में ही देखा होगा; अत; इस 

प्रकार को शंका होना कोई आश्च् कौ बात नहीं। 


पैडित जी, विद्यालय में बड़े सादा ढंग से २४तें यें। विद्यार्थी, क्‍ 
शिक्षक तथा प्वये पैडित जी के सम्बंधों भें योग्यता एवंअधघिकार का 
अंतर अवश्य था; किन्तु कियी को उप्तका भास नहीं है। पाता था। 
आश्रित्-विद्यार्थियों से गुरु के नाते, वें जो सेवा-कांय कराते यें; । 
उसे देखकर प्राचीन काल में प्रचीलत गुद-शिष्य-सम्बन्ध की यरयपि 
याद आंध्र था, ते! भी उसमें कोई जबरदस्ती और आधिक्य की 
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कलक तक नथी । पिछले वर्णन में, गुरुदेव पटवर्धन जौँ का 
अडेख (आया दे। वे शदेग-वादन में निपुण थे। पंडित जी, 
इध बात का सदा ध्यान रखते ये कि, विद्यार्थी-वरग में, उनका 
अपना जैसा द्वी यथोचित सत्कार किया जाय; किन्तु, यहाँ 
यह्ट तके उपस्थित द्वोता दे कि, दर काम्र में पंडित जौ द्वी आगे 
आ। जाते यें, अत: लोमों को अपनी योग्यता तथा अपने 
स्वतंत्र तेज करा अनुमान न हो छछके के कारण, गुरुदेव के चित्त थे 
कुछ कसक सी अवश्य रद्दती दवगी | 

गुरुदेव शांत प्रकृति के थे,वें तथा बोलते भी बहुत कम थे। १९५५ 
में वे विधुरावस्था में थे; किन्तु पंढित जी ने, कुछ दिनों में अपनी 
भतीजी के साथ उनका विवाह कर दिया था | लगभग इसी समय, 
पंढेत जी के बड़े भाई, लाहौर में द्वी रहते थें। ये एक कीतेन-कार 
हे, अत; पंडित जी ने पन्‍्द्रद् दिन में ( बहुधा एकादशी कें। ) 
एक बार कीर्तेन-भजन करने का काम, उन्हें सौप दिया था। उनके 
पीछे, साथी के ।लैये, विद्यार्थो खड़े रहते ये। मुझे याद नई के, 
यह कीतैन-प्रथा बहुत दिनों तक चलो दी | 

ग्रीष्म-कॉल आरंभ होने ही, पैंडत जी अपने शिष्य-समुदाय 
के साथ, खुलो हुईं छत पर सोने के लिये आते; तथा सोने से 
पादले, सहदयता-पूर्वक वें सबको अपने हृदयोद्वार एवं अपर आकांक्षा 
सुनातें रदते । भारतीय-संगांत कौ विजय-दुंदु/ी सम्तद्तत संसार 
में शंखामाद करें, शाल्नीय-दृश्टि से उद्यमें संशोधन द्वो; तथा दीपक_ 


राग से दीपक जल उठते हैं और मेघ-मल्दार राग से बर्षोंद्वोने 


लगती है, इन अल्यायिकाओों का परीक्षण, इश्याँदि 
झबत््य कर दिखाना चाहिये।राग-रागनियें। के लिये, विशेष 
सभय नियुक्त हैं; क्ष्या राग-रागनियों के स्वरों का उप्र विशेष 
समय पर पाई जाने वाली मानबी-मनोश्ति से कुछ सम्बंध हे 
अथवा परंपरात्मक बलात्कार के कारप़ पड़ी हुई, वह एक हाड़ि दे 
इस के शोध के अतिरिक्त, संगोतीनति का अन्य उपाय दी नहीं 
इस प्रकार के विषयोँ पर, पंडित जी सदेव अपने विद्यार्श्यों से 
चर्चा किया करते थे। मोर, बेल एवं कोकित, इत्यादि की आवाज को 
भारतीय-सैंगीत-शाझ्नों के अनुसार प्रत्येक को खात हवरों में से 
एक-स्वर दिया गया है। 


5, पा! 


उसमे कुछ सत्य भी दे कि, वह धर प्राचीन-सेगातिशों का 
केश्पना-विद्यास मात्र ही दे | आवाज़ के प्रभाव से दोरक भके- 


भकानें लगते हैं, इस पर से संशोधन के लिये आघार-मार्ग-प्रदर्शन 
द्वाना संभव है | इन सब विषयाँ का इस गुरु-शिष्य लक्ताद में 
उपयुक्त स्थान रदह्दता था| इ१ बिक के सैशोधन-कार्य को पुरा 
तो क्‍या, आरंभ करने भर की भी, पंडित जी को 'प्ुरसत न 
मिलती थी और कहीं उन्हें इतना अवकाश, भाग्य-वश मिल 
सकता, दी न जाने इस संशोंघन--कार्य का रूप ही क्या हाँता. 


समस्त विद्यार्थियों के हदय में, केवल यही प्रतऊू आकांक्षा प्रज्वालित 
करना के, सारतीय-संगगाँत का उद्धार व अरू-हझय कार हो; ६७ 


सम्भषण का सार था। छाद्दोर मैं, गाल्चीय-सैशोघन का, 
कैंवल एंक ही साधन व िन्‍्द्द उपलब्ध था | वह एक ताल-च्यत्र 
था। जिस प्रकार घडी में, १५ मिनिट, आच्र-चटे अथवा एक घंटे 
के अन्तर से घन्टी सी बजतों दे, उसी प्रकार इस्र ग्रे की एक 
विशेष चाबी को भर दियां कि, उसमें थे मात्राओंके निश्चित एवं 
ठीक अन्तर पर घेटी सी बर्जन की श्रोजन्तों थी। यह संत; 
ब्रिज्लेंण की आकार का था; तथा उसका बाहरी ढें।चा ऋढरें। का 
ओर उसके अन्दर मास | बढ़ «अञ, कभी-कर्ी दिखा (दिया 
जाता था; परन्तु उसका कभी प्रयोग किया गया हो, यइ देंक्षने 
मैं जहां आया | पीड़ित जी के संगौत-शीक्षण भें स्वर-सावन पर 
विशेषत: ष्यान दिया जाता था | स्वर भें किसी प्रकार का भी दोष 
उत्पन्न न हों, अतः उसके पूर्णत: अभ्यास में छात्र-गण जितना 
भौ समय ब्यतीत करें, उतना द्वी श्रेयस्कर; यह उनका मत था। 
बें गर्बे-पूवेंक कभी-कर्भी यह कहते बे, ' भरी हड्ढी-हड्ढी में स्वर 
इतने रम गये हैं कि, बादे मुत्यु के पश्चात्‌ मी 
कौई उन अपनी अँमुलियों से [3क-टिक ऋरने का प्रयत्न ऋषेगा 
तो जदश्य॒वे स्वर उन मत्य-दष्डियों में से तिकल्नऋर सुनाई 
देंगें। उनके मृत्यु के सभ्रय, जो उनके :शिष्य-गण उपाध्यित 
थें, उनका काला दे कि, उनकी झत्यू के पश्चात्‌, वात्तव 
में पंडित जी का वह गये यथर्षे सिद्ध हुआ |] जब पांडित 
जी का स्वास्थ बहुत द्वी बिगड़ ब्लातिं के कारण, शरीर अत्यंत 
क्षीण हो गया; तो के, बाढा साहब मिरजकर, उन्हें अपने गहाँ 
लै ब्मे और उनके अषिधोपबार की उचित व्यकद्णा भी उन्दोंने कौ 


पंडित जी की शुध्॒षरा के लिय्रे, उसके प/स छुछ शिष्य थे | उनके! 


स्वास्थ्य के सुघरनें की कोई आश्या नहीं थी [ अन्त भें वे बाए-शर 
मूर्ड्छत से ह्वी जाते थे । पडत जी ने इच्छा प्रकट की थी कि, 
उनके ग्राणन्व--काल तक, दिन--रात रघुपति राघब राजः- 
गम, पतित पावन सींताराप्त! करा अखंड ऋतिक किया 


जल 
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जाय [| अत; समस्त शिष्यों ने वैसा दीं बारो-बारी से ऋरत्ें को 
व्यवस्था की थौं। इस इंश्वरोय--मंत्र के मायन की निरतरता का 
तोनिक़ भी खडन होते हौ, बेघुधी में माँ उनके चित्त को एक प्रकार 
की घबराइट और केबैनी सौँ होने लगती थी । फिर इस गायन के 
स्वर कानी में पड़ते हों बह शारीरिक-वेदना बंद होकर उनके क्षीण 
कंठ से केवल “ राम ? शब्द निकलता था। जब मिरजकर सा: को 
यह बात प्रतौत हुई तो, उन्द्दोंने इत बात की परीक्षा की कि, पंडित 
जी की बेसुधी वास्ताबेक थी अथवा भिथ्या | सच-मुच बेघुध 
हते हुए भी उन पर स्वरों का प्रभाव पड़ता था; जब यद्द सिद्ध 
होगया तो फेरे कमो भी मिरजकर सा; ने परीक्षा के लियें 
पंडित जी को कष्ट नद्दीं दिया। जिस सम्रय, पैंडित जी के निधन कें 
निंमित्त पहली शोक-सभा बाय में हुए थी, तो उनके मरण-समय, 
पंडित जी के पास उपाध्यत शिष्ष्यों में क॒द्ठा था कि, उनकी इच्छानुसार 
ही मत्यु-पर्यनत, रघुपाति राघव” का झायन-युक्त अखैंड-परायण 
हुआ छ। | एक वक्ता नें, अपने भाषण में पंडित जी की हड्डियों में 
भी स्वर रमगये थे! इस बात पर बिक्षेष ज़ोर दिया था || 
म्वर-साधन जितना ही, पंडित जी ताल पर भी ध्यान रखते 
थे। उनका संदव यददी उपदेश था कि, गाने में आल किक 
निपुणता, यदि साध्य न हुईं, तो उसके बिना चल सकता है, किन्तु 
स्वर और ताल के मेल में गृल्ती नद्दीं होना चाहिये उस उपदेश के 
अनुपार ययाँप उन्होंने अपने शुरू जी के पास विद्या-दान भा करते 
समय पर्याप्त अभ्यास किया था, तो भी [विधाछय में वे,वर्ष भें लग-भग 
दो महिने, बहुत द्वी सुबइ उठकर अथवा रात को, दो-तौन घंटे 
किसी नौ-पेखिये की भाँति अपने गायन को अपर्य दोदरांते 
रहते थे | यह समय प्राय: मार्च-अग्रेल का द्वोता था। मई के 
महिने में, दौरें पर जाने से पूर्व, यद्द तैयारी होती थौ। इस से 
प्रौढ़-विद्यार्थियों को स्वभावत: बहुत ही काम द्वोता था | अन्यथा 
उन्हें, पंडित जी, जो कुछ भौं थौंड़े से समय में सिखा पाते यें, उसी 
पर निभेर रहना पड़ता था । किन्तु, पंडित जौ जब पैयारी करने 
बैठते, तो चीज़ो की विपुलता एवं गनि को कुशलता का जो भंडार 
उनके सामने, उपयोगाये बुत जता, तथा उस प्रमय जो अध्य्यन 
होता था, उसका जैसा बरसों के शिक्षण भें भी नहीं होंता था। 
इस सपम्तय पंडित जी जो, अपनी गायन-कला की विशेषतः 
तथा अपने दौरे मैं जगह-जगह नामांक्रित गैैयों के गायन से 
सम्बंधित अनुभवों की व्याख्या काते थे, वह प्रौढ-विद्याथियों को 
विशैषत: चिकर लगता था, यह कोई, आश्चर्य की बात नहीं | 


| 


विद्यालय के रहन-सहन में, व्यसन का कोई स्थान न था। . * 
पैडित जी को, स्वयं घुपारी तक खाने की भी आदत न थी, 





भर मैं, जो दो-चार विशेष भौज्य इत्यादि होते ये | केवल उसी 
अवसर पर विद्यार्थियों को पान-सुपारौ के दशैन ही पति थे । उप- 
युक्त कोठारी को तम्बाखू खाने का व्यसन था | इस प्रकार, किसी 
एक को अफीम खाने की आदत थी। केवल उन्हें, वह नशा करना 
मना नई था [ विद्यालय मेँ शुद्ध-शाकाहारौ-भीजन करना पढ़ती 
था। लक्ष्मणर्सिंद को, कमौ-कमी, जत्र इच्छा होतौं, तो विथालय के 
बाहर जाकर, आठ-दिन मैं एक बार, भांसद्वारी-भौजन करने को 
स्वक्ठति मिलो हुई थी । पैडित जी का खानां-पिना दूसरों की 
अपेक्षा बिल्कुल मिन्न तथा पौश्कि द्वोता था | बचपन मैं, 
के समय उनके खाने-पीने की ब्यवस्था राजपुत्र की सी द्ीने के 
कारण उनके खाने के साथ बहुत सी स्वादिष्ट चीजें [ अचार» 
मुरब्बे व॑ चटनी इत्यादि ] अवश्य दोते थीं | इसके अतिरिक 
भोजन का प्रमाण भी अच्छा-खासा था | बाला साहब मिरजकर 
को मल्‍ल-विद्या से बड़ा प्रेम था, अत: उन्हेंनि पंडित भी को भी द 
बचपन से द्वी व्यायाम कराना शुरू कर दिया था | उस समय की 
कमाई हुईं तंदुर्सती स्वभावत; जवानी के दिनों में, जब वे लाहौर 
के; तो मानों, बस खिल उठौथो| विक्ालय मैं सुबद्द--शॉर्भ 
चाय-काफू पौने की प्रथा नद्दीं थो | लाहौर मैं, यदि कोई पुकरे 
जो ? शब्द द्वारा उत्तर देने की प्रथा है | वहाँ के लोगों की 
दक्षिणौं ढंग के अनुसार “ ओ ? कहना उजड्यन मालूम होता है । 
तः जब यद्ट बात पंडित जी को ज्ञात हुई तो, उन्दींने भी जे 

कहकर उत्तर देने की प्रथा डाल दी थी। + 

सन्‌ १९०६ मैं, ब्रिटिश-युवराज के आगमन का एक प्रसंग 
पढ़िले बताया जा चुको है | उसके पश्चात्‌ , दूसरा स्मरणीय-प्रसंग |] 
श्री, ना.गोखले का आगमन है । सैयुक्त-प्रान्त का राजक्रीय-दौरा ] 
समाप्त करके, सन्‌ १९०७ की फरवरी के मह्दिन मैं, श्री. गोल 
लाढ्षेर आयें | लाहोर के नागरिक! ने उनका जो सत्कार किया, वई 
लाहौर के समस्त राजकीय-जीवन के इतिहास में एक अभूत-पुव 
है। था| पंडित जी उनसे पमिछने गये और श्री. गोखके ब्रेंट 
विद्यालय मैं पधारने तथा जल-पान करने के लिये लिबेद्न 
की | श्री, गोखले ने, इस निवेदन के कारण, अन्य कॉर्मों. .॥ 
की अधिकता के दोँतें हुए सौ, विधालय को भेंट के निर्भिच, 
एक घन्टे का समय निश्चित किया। श्री, गाँखलें के छन्मान के 
लिये, पंडित जो द्वारा निर्मीत्रन लग-भग २५-३० जैंगे ड्प 
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नागरिक भी आये थे। उनमें, लाद्दौर में रहने वांले मद्दाराष्ट्रियाँ 
की ही सैखया अधिक थौ। “गान्घव मट्दा विद्यालय” एक महद्दाराष्ट्र 
के महाराष्ट्री ने स्थापित किया था, यद्द बात, श्री, योखले को कुछ 
भजीब भांदूम हुई। यह बात ू्यान में रक़ते योग्य दे कि, सातृ-भाषा 
के प्रत्ति, श्री, गोखले को जो प्रेम था, व इस सेंसथा में आने 
पर ह्वी जागृत हुआ | जब ख्रब छोंग जल-पान के लिये बैठे, तो 
पंडित जी ने श्री. गोंखले स्रे आग्रह किया कि, वे मातृ-भाषा, 
मराठा में « ही बात-चीत करें। भत्त, उन्होंने कहा, 
“ बहुत दिनों से मराठी बोलने का अवसर ही नहीं भाया दे |? 
जल-पान के लिय, बनाई गई वस्तु मटर व गोभी के ।मैश्रण से 
बनायें हुए गौंलें पौद्दे, असली मद्दाराष्ट्रीय-ढंग के होने की कारण, 
श्री, गोखले को आहार का तानेक भी ज्ञान न रद्दा। यय्यापे, देव 
घर जी ने, बारंबार उसकी ओर श्री, गोखलले का ब्यान आकर्षित 
किया, तो भी उन्होंने न माना और देवधर जी के उस सैकेत के 
विरुद्ध, पंडित जी और भी आग्रह करते जा रहे थे। भौ, मोखले 
इतने प्रसन्न हुए कि, उनके बस की बात द्वोती तों, वे वहाँ 
अपना केरा जमा देते । किन्तु, संध्याकाल के निर्मित नियुक्त 
अन्य कांय--क%र्मीं की याद अति ही, उन्होंने जल-पान समाप्त 
कर दिया और तब वे पदिली भाज उ के दौवानखुने में गये ।५-७ 
मिनिट तक, उन्होंने विद्यालय के सम्बन्ध में गौरव-युक्त शब्दों में 
एक छोटा सा भाषण दिया और फिर केसी दूसरी जगद्द चले गये। दो 
महान-मद्दाराष्ट्रियाँ की यह, पर-प्रांताँय भेंट अनेक प्रकार से बोघ- 
प्रद थी । जिस समय जल-पान चल रहद्दा था, उसी समय द्विंदुस्तान 
के भवितन्य का गनुलज्षण करके, श्री. गोखले ने पंडित जी के 
कार्यों के विषय में जो भद्धा-पुणै उत्तेजनात्मक विचार ग्रकट किये,उन्हें 
सुनकर, कृतज्ञता-वश पंडित जी की आँखों में भाँदू भर भये 
और कण्ठ रुंध गया | किसी तरह, पंडित जी ने आभार-प्रदरशैक्त 
करके, ठछ समय काम ग्रछा लिया | भ्रौ, गोख्के कौ आवेक्ष।, 
पंडित जी के मन मैं, श्री, तिलक के प्रति, सदैव अधिक अभिमान 
दिलज्लाई देता था [ किन्तु, उस दिन के अनुभव से, श्री, गोखले के 
हृदय की दर्यादिली का पंढेत जी के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि, फिर कभी भी श्री, गोखले की उप मुलाकात को चचां दीते 
ही प॑डित जी गद-गद हो जाते थे | 

अब तक पैडित जी के बरिज एंव उनकी कतब्य-परायणता 
का प्रत्थिय करने के लिये उपयुक्त बणैन ह्वी, जों कुछ भी जरदी 


-जहदौ व थोड़े में बन सका, ग्रैजें किया दे | इस विषय फें,मैं अभी 
कुछ और नम्न-निवेदन कर सकता हूँ; किंतु कह तो इश्च भँविरल 
स्मृति-धारा को स्थगिन्न करना द्वी पड़ेगा | पंदित जो के अपना घर 


छोड़ने के पश्चात्‌ के अनेकों कातुभव वर्णनौय दे। उठ समय का 
बहुत सा उल्लेख प्रो. वेबघर के लेखों भ आचुका है और वह 


बिल्कुल हैं। भिन्न है, अतः उसका यहूँ किर॒ वर्णन न करना ही 
उपयुक्त द्वोंगा। उनमें से दे बार के अनुभवों का विशेष तात्पय है । 
एक सतारा के वकौछ का व दूसरा नृसेंददबाडी के देव के कपड़ें। 
का [ मिरज छोड़ने के पश्चात्‌ पौडित जी ने खतारा के एक बक्ीलछ सा; 
के यहाँ गणेशौत्सव के अवसर पर गाना स्वीकार फर लिया । वे 
बहुत नामौं वकील थे। उन्होंने पंडित जी को बिल्कुल ही तुच्छ 
बिदायगै दी | ज्ष पंडित जी ने यद्ट कह्दा कि, वह रकृंभ वाह्तव 
में पयौत्प नहीं बा, तो उन्होंने उत्तर दिया, “ जनाब | आपको 
अभी पैसा कमाने का अनुभव नहीं। | जब वह प्राप्त दे जायगा, 
ते आप समझ सकेंगे कि, मरी दी हुईं यह विदायगी भौँ बहुत 
म्गादा है; अत; आप बुरा न मानिये |यह बिदायगी, आप 
संतताष-पूवेक स्वीकार क्रीजिये | ” पंढित जी को उन बकोल या; 
बर बड़! क्रोध आया और वे कह बेठे, “यह बिदायगी आए अपने ही 
पास रखें | अब मैं पैसा कमाने के अनुभव को प्राप्स करके ही आपके 
पास बिदायगी माँगने आऊंगा । ”” पौडित जौ नें इस प्रकार स्वाभैमान 
प्रदर्शित करके, वद् रकम छेने से इन्कार कर दिया [ उत्तर-हिन्दुल्तान 
में सैस्था-स्थापिति करके और कीर्ति-लाभ प्राप्त करके, लग-भग 
१२ वर्ष पश्चात्‌, पंडित जी पुन; सतारा गये और उन वर्कौल सा; के 
पास सन्देशा मैजा, “गाने का एक जल्सा फिर कौंजिये।” वे 
वकील सा;, पंढित जी के इस हैंतु को ध्यान में रखकर, पिछली 
बार की बिदायर्गो कौ उपयुक्त रकूम अपनी जैब में डालकर, उन्हें 
दूसरे जल्में का निमश्रण देंलें के लिये गये | वे पंडित जी के सामने 
पहुँच कर कहने लंगे, “ पंडित जौ | उस्र समय मैं आपकी योग्यत्ना 
का टीक-ठीक अनुमान न लमा सका। अब वास्तव मैं विश्वास 
हुआ कि, आप एक मद्दान्‌ गुणी विभूति देँ। अतः यह लीजिमे 


पिछली बार को बिदायगी। ” यह कह कर, उन्होंत्रे पहले से 
दस-गुनी रकृम पंडित जी के सामने रखदी और नवीन जह्से 


के लिये सानुरोध आसंत्रित किया | १२ वर्ष के पश्चात्‌; उस रकृम 
का भी, पैडित जी कौ नजर भें केई विक्वेष मूल्य नहीं था| 
उन्होंने, वकौछ सा: को और भौ शर्मिन्दा करने के लिये, वक्कौल सा: 
के घर पर हुए, इस नये जढ्सें की बिदायगीं भी लेने से इन्कार 
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कर दिया | इसे पर वकौ सा: ने, विद्यालय कौ दान-स्वरूप, 
एक भारी रकुम देकर, उस दोषारोप से अपने आपको मुक्त कर 
लिया । भी. देवधर के लेस में, इस घटना का वर्णन जाया है; 
किन्तु बर्णन में कुछ थोड़ा सा अन्तर छोने के कारण फिर से यहां 
स्पप्ततः दसोया गया है । 
नृसिदवाड़ें के देव पर के पुराने वक्ष नदी भें फैंक्र दिये जाया 
करते थे। वे कैसी भी मनुष्य को काम में नहीं लने दिये जति ये। 
इस अस्यायिका की सत्यता पर हीं आये आने वालों इकीकृत को 
सत्यता अवर्लक्ति ६; क्‍्यों।फि उसके बाद का आधार, दुूधरों की 
मुख-परम्परा ६। बाला साहब मिरजकर को कीस्तेंन का शौक 
था। आज से कोई २५ से भी अधिक वषे पद्िले की बात द्वींगी 
पैडित जी एक बार, जब उनके सामने कौलेन करने के लिये खड़े 
हुए , तो श्री, मिरजकर ने कद्दा, “वैसे कीतन-कार तो बहुत 
थे देक्ष हें; किन्तु तुम यदि, दत्तात्रेय के वल्लीं कौ कफू्नी पहनकर 
ही कौतेन करके बताओगे, तभी मैं ुम्द्ढें $धरोय-प्रसाद प्राप्त 
कऋतिनैकार समझूगा। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि, तुम केघल एक 
कात्ेन- कार का हु-बहू घ्वांग रचतें हों।” श्री, मिरजकर के 
एन हृदय-वेधी वाक्य को सुनकर, पॉडित जौ ने भी नृर्िहवाड़ी 
में प्ोचों जैसा दिया | बढ रामायण पर अबछत्त कियें। जब ब६ 
अवाध सप्ताप्त दो गई, ते उद्यापन के नाम्र से एक ब्रश-भोज एवं 
अन्न-वितरण किया। भ्यवस्थापकों ने प्रसाद के रूप में कुछ रकुम 
छत्रक्ं मेंट को | पंडित जी ने नम्नता पूर्वक उनसे कह्दा, “देव के 
वक्षों का ब्रा बेने की आशा से यद्वों आया था | फिर 4दि आपके 
मन मैं आप से आप वह देने को प्रेरणा उत्पन्न न हुईं, तो 
अपने पुण्यें। का अभाव समझ कर मैं यह से चला जाऊँगा ओर फिर 
इंश्वर की श्च्छानुसार आकर, अपनी इसच्छठत कल के 
किसे याचना कहँगा। ईधर हा से प्राप्त सोने और चांदी से तो 
मैं तृत्त हो चुका हूँ, अतः उस प्रकार का दान अब नह चाहिये!” 
पढ़त जी के इस उत्तर से निराष् द्वीकर, वाड़ी के व्यवस्थापक 
एक उलझन में पड़ गये। थे वस्ध कंबल एक दो महा-पुदुषों को 
ही मिले थे | ब्र, भू. वासुदेवानम्द सरस्वती को वें मिले थे |? यह 
'जान क्लेत्नें पर भी, जब व्यवस्थापकों नें देखा ।कि, पंडित जी अपना 
इठ नहीं छोड़ते दें; तो उन्होंने, इसे पर विचार करने के लिये 
कुछ ऋक््प को मोइलत मॉँगी। इस अवधि में पंडित जी नें पुनः 
शामायण-प्रवचन आरंभ कर दिया। अवधि समाप्त होंतें ही, 


फिर से प्रबचन-अ्त का पारण किय्रा। अब ! तो व्यवस्थापकी के 
मन में वज्लों को प्रसाद-स्वरूप देने की स्रम्वेंदना उप्तम हो चुकी 
थाँ। इससे पहिक्े लिन विभूत्तियों को, वे वल्ल प्रसाद-स्वरूप मिल 
चुके यें, पंडित जी भी योग्यता मैं उन्ही! के समान ये, तया उन्हें 
वे बल्म प्रसाद-स्वकृूप देने में, किसी अयौग्य व्याक्ति को दें देनें 
के आरोप के लिये जब कोई जगद्ट न रहने के बारे में उन्हें दढ़ 
विश्वाश्व हों गया, तो वे देव-बल्ल प्रसाद के रूप में, पैडित-जी 
कौ मेंद्र कर दिये गये। श्री, मिरजकर भी इस बात को अच्छी 
तरद समझते थे कि, पंडित जी उन्‍्हां वल्नों सट्ठित उनके पास 
जायेंगे; अत: उन्दंनिं सपनी बात रखने के लिये, पंडित जी का 
बड़े गौरव के साथ स्वागत किया । इक सेच कथा की, वस्तु-स्थिति 
के विक्य में, ऋरंभ में है यह कट्दा जा चुका दे कि, वह 
द्वितौय-त्रेणी का प्रमाण है; अत: उसे सवे-साधारण रूप से ही 
समझना आवश्यक है | यद्द कथा अक्षरज्ष: सत्य हों अथवा न दो; 
किन्तु पंडित जी के समस्त चरित्र में यांदे उनकी विचार-हृढ़ता तथा 
उनका आत्म-विश्वास देखा जाय तो, इसमें किसी को भी लेशब 


नहीं होंगा कि, वे देवताओं द्वारा जैये व साहस की परीक्षा किये 


जाने वा एक मद्दापुर्ष ये | 
९६२ ३ में, कॉग्रेस के अधिवेशन के लियें, पंडित जी अपने सब 


छः 


साथियों सह्दित गया ग॑गे थे। जिस रोज वे गया से वापस छौठने 
वाले थे, उसीा रोज वे खादौ-प्रदश्षैन देखने के क्ियें गये। किसी 
नें बद्दों उनकी ऊपर की ( छाती के पास वाढी ) जेब काट लौं | 
हुछ प्रकार लछग-भग ४०० रुपये, तिजोरी की चाबियों, रे के 


ढिफिट; इत्यादि चीजें चोरी हो गई | जब पंडित जी, ह्टेक्षन 7९ 
ज़ने & लिये निकले, तो उस चोरी का पता धला ओर बे 
छिंये निश्चित प्रयाण स्थग्रित हो गया। इस घटना के फ्ंण्गात जब 


पंडित जी से मिलने का अवसर आया , तो बे इईसतें-दईँसते कह्दने 
लगे, “कल एक मन्दिर मैं खड़।ऊँ चोरी चली गई, तो आज रुपयै- 
वैसे भा यंले गयें। ईंधर ने छाती से लेकर पैर तक ती ह्वल्छ 
( पवित्र ) कर दिया; परन्तु अभी सिर और गला, साबित, 


अ) के वैसे मौजूद दें । यर्थाप, बम्बई जाने में देर द्वोगई ४, 
फिर भी राम जी की कृपा से दूसरों ओर बातों का अभात' ने 
है।” पंडित जी कौ चोरी का सप्तराचार सुनकर, गया के कई 


घनिछ-ब्याके; जो बन्‍्हें चाइतें थे, पंडेत जी से सिक्ते के 

लिये. आये, तथा रामायण-छप्ताइ करने कौ योजना 

के विषय में उनसे साद्र-निवेदन की | योजना के अनुसार एक 
( शेष पट १८ पर ) 


अब कलाकारों 


१) से साहब रजबअली खो [ देवास, सीनियर ]:-- 

खां साहब रजबजली खां के विक्षिप्त स्वभाव के विषय में बनकों 
मनोरं॑जक सत्य-कथायें प्रसिद्ध हैं: 

ऐन जवानी के दिलों में, उनका कार्य-क्रम इस प्रकार रहता 
था। वे देवास के बाहर दौरें पर जाते। आठ5--दस महिने मिन्न- 
भिन्न गाँवों व राजे-रजवाड़ों से अपने गायन द्वारा ८-१० हज़ार 
रुपये एकत्रित करके, वापस देवास आ जाते; फिर उनका रियाज़ 
आरंभ हौता। आठ--दस घंटे तक गाने के बाद, जब गायन से 
मन ऊब जाता, तो फिर वे बीन बजाते। सँध्या-समय मित्र- 
मछली एकत्रित द्वोती, तंथा नित्य-प्रति खान्ेन्यीने का 
समा रहता। 


ज़ब तक उनके पास रुपये-पैसे रहते, तब तक वे किसी भौ 
प्रकार की चिन्ता नहीं करते थे। ज्योंही जैब ख़ाली होती कि, 
कुछ छुत्े हुए व्यापारियों से वे चीजें उधार मैंगाने लगते! ये व्यापारी 
भी उन्हें एक विशेष मयादा तक दौं उधार दिया कराते थे; किन्तु 
उस मर्याद। तछ पहुँचते ही, वे स्रां साहब को सूचित कर देते कि, 
उससे अधिक उधार सामान नहीं मिलेगा । बस, खां साहब फिर 
दोरे पर चल देते और रुपये--पैसे फिर एकत्रित करके, देवास 
वापस आकर, सारा ऋण चुका देते; तथा पिछली बार की तरह, 
फिर से उधारी झुरू दो जाती । ऐसी परिश्थिति भी आ पहुँचती 
थी कि, कभौ-कभी तो नकद एक--दो आने भी पास न द्वोते थे। 
[अ] 
एक बार ऐसी ही दशा के समय, उनके यहाँ कोई महमान 
आया । खाँ साहब ने अतिथि का यथोचित सत्कार किया और 
उसके घोड़े को भौ घर के बाहर, एक ओर छाया में बँधवा दिया। 
अब परिध्थिति कुछ ऐसी बिकट थी कि, छोड़े के लिये घास 
मेंगाने भर कौ उनके पास ज़कुढ पैसे नहीं थे | अतः यह भेद 
छिपाने के लिये, उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा 
अरे! अपने हलवाई के पास से एक मन ब्ब्रेढी तो ले 
आओ ! ” यह सुनकर अतिथि को बड़ा आश्र्य लगा और उसने 
खां सात से कहा, “खाँ साहब इतनी जलेबियाँ किसलिये: * 





किस्से छ- 


खूँ साः ने उत्तर दिया, “ आपके घोड़े के छिये? ” अतिथि ने 
सहज ही खे। सा: से फिर कहा, “ अरे ! सं सा; मेरा घोड़ा 
तो घास खाता हे, जछेवी नहीं ! ”” खो सा: ने सगब कटाक्ष 
करते हुए कहा, “ मेरे घर आकर, आपका घोड़ा घास खाये; 
यह सरासर हल्की बात है] मैं तो अपने महमान के घोड़े को 
अपनी हेसियत के हिसाब से जलेबी ही खिलाऊँगा | ”” बस 
घोड़े को, उस दिन जलैबी ही खिलाई गई | इसके जआतिरि और 
उपाय ही क्‍या था? घास के लिये आठ-दस आने पैस जो 
चाहिये थे, सो कहाँ से आते १ जलेबी तो हजार मिलगई थीं ! 
(ब] 

स्ँ साहब बड़े स्वात्मामिमानी हैं) उन्हें अपनी तनिक सी 
भी मान--हानि सहन नहीं । लखनऊ-कन्नौज का जानते 
वाला एक फेरीवाला इच्र-फुरीौश, खों साहब के पांख प्रायः 
आया करता था; क्योंकि थे उसके खास ग्राहक थे। 
जब सी खां साहब के पास रुपमैं-पैसे होत, तो आछछो 
खासी खरीदारी होती थी | वे अपने व अपने मित्रों के कपड़ों में 
ख़ब॑ इत्र चुपड़ा करते थे; यह! वक्त कि, नये व कीमती कपड़े भी 
उन्होंने इत्र के रंगौं से चित्र-विचित्र कर दिये थे] खां साहन 
के कपड़ों में से २५-३० फुट की दूरी पर से ही इच्र को सुगन्ध 
का भास होने लगता था। उन्हें इत्र से इतना अधिक शौक था ! 


संयोग--वंश, इन्नचाऊझें की इस फेरी के समय, उनके पास 
रुपये नहीं थे। पहिली बार खां साः ने सारे इत्रों कीं जाँच की; 
किन्तु खरीदा जुरा सा भी नहीं | दी-वार दिन पश्चात्‌ वह फिर 
आया। खां साः ने फिर इत्रों की जाँच की ओर “ अच्छे नहीं हैं ' 
कह कर, सारे इच्र नकूछी इत्यादि बता कर कठु--आलोचना ऋर 
ढाली | पॉच--छः: दिन बाद, इत्र वाला फिर जआच्छे-अच्छे इत्र 
लेकर आया; किन्तु खां साहब न फिर पहिले कीं भाँति उच्च 
सरादने से इन्कार कर दिया। इस पर उस फेरी वाल को क्रोध 
आगया और वह कहने लगा, “खां साः इन्र को क्यों आप बेकार 
में नाम रखते हैं! आप साफू-साफ्‌ क्यों नहीं कह देते कि, आपके 


१९ संगौत कला विहाप 





पास खरीदने के लिये रुपये ही नहीं हैँ! ” खां साइब अपनी इस 
मान-द्वानि को न सद्द सक्रे। उन्दींने तुरन्च सारी इश् को फेंटी 
की कीमत पूछी। इश्न वाले ने प्रसन्नता-पुर्वंक कहा, “ भाठ सौं 


रुपये । खो साहब ने एक क्षण में आठ सौ रुपये के नोट 
लाकर, अजबाक्े के सामने, लापरवाद्दीं से फेंक दिये 
और अपने जूतों में तथा घर के दियाँ में सारी इत्र 


को झौशियोँ खाली करवा लें । तत्पश्चत्‌ खाँ साइब नें इत्र- 
फ्रोश से कह्दा, “ तेरा इं५ , जूतों में लगाने के तेल जसा दी दें ! 
अब यहाँ से तुम चलते बनों |” खां साहब ने अपने अपमान का 
बदला इस प्रकार लिया [ 

असली बात यह थी कि, इत्रवाके को दूसरी फेरी के बाद ही 
खां साहब को इम्दौर में, ग॒ने के लिये, वें ८०० रु. मिल चुके ये 
और उन्हीं को, खाँ साहब नें इत्र थाले को नौचा दिखाने में याँ खूचे 
कर डाला था | 

खां साहब, इृद्धावस्था के कारण आज-कल देवास में हाँ रहते 
हैं। देवास ( सौनियर ) के मद्दाराजा में, उनके मददिनें-भर के 
ध्यय के निमित पर्याप्त पैश्शात कर दी हे, जिससे उनझा बुढ़ापा 
सुख एवं शांति से व्यतीत द्वो रहा हैं। इस उदर-झृत्य के लिये, 
देवास-नरेश क्रा जितना मौ आभार माना जाय, वह थीड द्वी है 

(श्री, कृष्णराव मजुमदार एवं खू। सा: के अन्य शिष्य 
सुनो हुई ) 


। 
से 


बी. आर, देवधर 

(२) विलायत मे हिदुस्तानी-संगाँत का फार्य-ऋषः- 

एक बार, किसी बड़े संस्थान के शासक, अपने लवाजम के 
सहित विलायत को सैर को गये ये |] अन्य दुर्‌बाशियों के साथ ही 
वे अपने एक सरैन्‍येय सारेगो वाले को भी छे गये थे।.../ 

वहाँ, एक अन्तर-राष्ट्रीय सेगौत का जल्म्त। होना निश्चित हुआ; 
तथा हिन्दुश्तानी-संगात के लिये, इन खां साइब के सार्रगो-वादन 
का आयोजन किया गाया था। कार्य-ऋप में अत्येक्र राष्ट्र के केवल 
१५ मिनट है! रखे गये थे। इटलौं, फ्रान्प्न व नॉबें इत्यादि, 
देशौं का कार्यक्रम दो चुकने के बाद, दिन्दुस्तानी-सैगीत की बारी 
आई | खां साइव स्टेज पर जा बैठे, तथा घेरिं सरें अपनी सारँगौ 
निकाह कर, उसके तार मिलाने गे | सब त्रफें मिलाने के बाद, 
ऋतदढोंगे मुख्य तारों को मिलाया। सारंगी-वादन/थे बेठक मारकर, 


(७० + 


सक्षा द्वाथ में गज क्रेका वें बजाना आरंभ करने ढी वाले थे कि, 





पदी गिरा दिया गया [ यूरॉपियन-समाज सभ्य द्वौने के नति, 
समझ श्रोताओं ने तालियों की गरज द्वारा इस दिन्दुल्तानी कार्ये- 
क्रम की प्रशंसा को | इस पर भौ खा साहब स्टेज पर हा वेट रहे, 
तब व्यवध्ष्यापक ने खाँ सा: के पास जाकर कह्दा, “ आपका सैगीते 
हुत द्वी अच्छा है। तारों की बंद “ टुंन-द्ंत ” व बाँश-अऔच में 
४ 5-६३ * हमें अत्यन्त द्वी नवीन प्रतीत हुई | इमारा श्रौता-वरग 
आपके बदन पर मुग्ध द्वोंकर अत्यन्त हों प्रसन्न हुआ दे | आपके 
लिये नियत समय अब समाप्त हो चुका हैं, अत: आप अब भीतर 
चलिंये; क्‍्योंके स्टेज पर अभी दूसरा कार्य-क्रम हौंना बाकौ दें | 
बी. आर. देवधर 

(३ ) सारंगी की ह-बहू साथः-- 

एक स॒प्तस, कराची में एक महफिल शुछ हुईं । साथी के लिये 
बैठा हुआ सारंगावाला एक गुणों बादनकार था। खां सलाह 
ने बड़ा ही प्रयत्न किया; परन्तु गाना न जम्ता | दर बारें, 
सब लोग केवल सारंगी वाले को हों उसके बादन के विवि 
वाह वाह देते । खो साहब इस पर चिढ़ गये और उध 
सारंगी वाले को वे बार-बार ठोंकनें लगे- “ अबे | बशनए 
साथ कर, अपना कुछ मत बजाओं |? इस अ्रकार वें सारगी 
वाले को तंग करने लगे| अन्त में, सारंगी बाछ| भौं, 
यह अपमान सहन न कर सका और उसनें अपनों करामात विखने 
का सैकल्प कर लिया । थोड़ी हो देर में, खो साहब ने कहा-“ 
अबे |? सारंगी वाले ने भी 'चू-चूँ” शब्द बजा कर उन्तकी सार्थ 
की | फिर खां साहब ने. कद्दा-...' अरे बतमीज़ ! सारँगी वाले ने 
फिर वैसी ही आवाज सारंगीं पर बजाई। खां सा: जिंढ़ कर 
गालियां देने लंगे, तथा सारंगौ वाला भी उन गालियों जैसी | 
आवाज़ बजाकर, निकालने लगा। यह द्वन्द ३-४ मिनिट तर्क हे 
चुकने पर, दूसरे लोगों ने वह अबड़ा निपटाया, तथा मंदृफ़िल 
सम्माप्त कर दो गई । 
(४) संगीत के कारण छमी हुईं आग ; ** 

सिन्न-मिन्न गवैयों को, गातें समय द्वाव-भाब प्रदर्शित आते 
की भिन्न-भिन्न आदते द्ोती हैं| कोई तान मारते समय सौये हुए 
की भाँति आड़े पसर जते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, तो कुछ झाषे 
खड़े दो जाते हें । घंजाब के एक प्रसिद्ध गवैंये को जमौन पर 
थपकी देकर व मुद्रीं मारकर, तान भरने की आदत दें ( बिछों! 

( शेष पृष्ठ १७ पर ) 


७७ मा७ण॑ाआाााााणाााााणााााााणाणआ िआआ «5. 
(-्गाामम्यकनछु आधा 


 कलावन्त की आस ! &छ> 
( छेखकः--श्री, का. ने केलकर, (ना ) 


४ लिम्न लेख पुदुकर, वाचरकों के भन में यह अ्कां होथा सम्भव है कि, भरी, का, न. केल्कर मूलतः एक साहित्य-कार 
है अयवा चित्रकार। स्राहित्यिक-विरासत, उन्हें स्व. श्री. न,सिं, केलकर, “ साहेत्य-सन्नाट ! से, जन्म लेते द्वी मिक गई है; फिल्तु 
शौकिया तौर पर, पिछले कुछ वर्षों से, आपने उत्कृष्ट बित्रकारी करना भी आरक्म कर दिया है । इतने पर भी, वे स्वभावत; 
“ गायक ” है हैं | ब्यवसाय से साहित्यिक, शौक की ख/तिर चित्रकका-व्यासंगी; किन्तु हवभाव से गायक; इस प्रकार यदि 
उनके गुणों का वर्णन किया जाय, तो वे एक विचारशीऊ एवं बिकित्सक कलाकार हैं। प्रस्तुत क्ेक्ष में आपने जिस समस्या को 


उत्पन्न किया है, बह सभी कलाकारों के लिय रुचिकर द्ोंगी । 


इस प्रश्न के अनेकों पहल दो सऊते दें | कलात्मक म्रग-तृष्णा को तृप्त करने के लियि भठकते-भटकते, सुदूर जा 
पहुँचने के पश्चात्‌ संभवत: कुछ की स्थिति ऐसी हो जाय कि, विश्रांति-स्थान पर लौट आते कौ प्रबल लालसा हंते हुए भी 
माने दृष्टि-पोचर न द्वो; किन्तु जिनके जीवन में कहा को कोई स्थान नहीं, उनके लिये तो कहां भी विश्रांति-स्थान मिल 
सकता है; फिर उनका मार्ग ही कैसा ! आत्म-बिध्यृति एवं " ऑल्म-नाश ” के बच बियोजक सीमा-रेखा फौन सी दे ! जिसे 
साधारणत: ' आत्म-नाज्ष ? समझा जाता है, वह वाह्ताव में, ऋद्दौं आत्म-प्राफल्य तो नहों ! समस्त भगप्रदू-भक्त, कलाकार 
ही ये | शनेश्वर मद्दाराज ने अठारदवें वर्ष हाँ में समाधि केही थी, तो फिर क्या उसे ' आत्म-नाश ? समझना जाय : खत तुकाराम 
सांसारिऋ-व्फ्वद्वारों से विरक्त ये; तथा उन्हें भुख-स्याश्न तो क्या, अपनी देंद्र की भी सुध नद्ों थी | अतः क्या हम कह सकते 
हैं कि, उन्होंने ' आत्मं-चरांत ? किया था १ इसहे मतिरिक्त, करा ब्यासंग द्वरा प्राप्त आनंद, तथा सामान्य भोग-लालसा तृप्त 
कर लेने पर उत्पन्न आनन्द, कण एक ही दें ! ऐसे अनेकों प्रश्न उत्पन्न दंते है ! 

श्री. केलकर के कथानानुग्रार, प्रत्येक कलाकार की अनुभूति एवं लगन भिन्न ही होंगी; तथा उन्होंने अपने जीवन-भर की 
जटिल समस्याओं एव गुत्थियों को स्वयं अवश्य हाँ प्ुछक्नाया होगा | इस प्रश्न पर बाचकमश् यदिं अपने-अपने विचार 
लिखकर भेजने का कष्ट करेंगे, तो वे अनेकों अध्य्यन-नौंक व्यक्तिमों के लिये ब्रॉगै-वशक सिद्ध दाँगे; तथा उन्हें 'विद्वार ? में 


क्एमं स्थान मिलेगा | ?? 


नया 3 5 

« गायन शाक्ष है अयबा क॒छा *--यह समश्या मैंने, गत सिते- 
बर के अँक में वाचकों के समक्ष, यथा-शक्ति अस्तुत की थी। 
वैसी ही एक दूसरी समस्या 'कछा व जीवन!--में इक्च अंछ में 
बाचकों के निर्मग्रो्व प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ। ऐसी 
समस्‍यायें ही, सदेव एक प्रक्रार को मारनासक-अशांति एवं ब्याकु- 
रूता की जननी बन जाती हैं। मानाप्ेक-ह:छ चाहें कला के हो 


कारण उप्तन्न क्यों न दो; वह आख़िर दुःख द्वी तो है | वह दुःख, 
एक क्षोण एवं. कुक अल्प कुछ-कफटक सा, जावन-भर शुड कौ 


भाँति, वेदना-प्रदेबना रहता है| कला के विषय में आज तक, 


क्या थोड़े लोगों ने तालिक-चर्चो को दे! किम्यु मानव-जीवन 


की भिररेष दिलोरों है कारण ऋलाकार के हंदय में जो अनेकों 


“+“ संपादक! 





लीन: आती ता ततचतचआआ्चआचञल+ 
विचार-तरंगें, इधर से उधर अउछ़ेलियों करती हुई एक दूसरे से 
टकराती रद्दती हें; उन सबका समाधान केंबछ पुस्तकीय-अध्य्यन 
से किस प्रकार संभव है: पुस्तक में न पाई जाने बाली; किन्तु 
प्रत्यक्ष-जीवन में, पम-पग पर आ उपस्थित होने वाली, जटिल- 
समस्‍यायें, अनेक हैं । केंव्क्क कलाकार 6, दूसरे कलाकार के मान- 
सिक-ऊुशल को समझ सकता है। किसी दूसरे को कर्दाबित्‌ ही उसका 
अनुभव द्वो सके | अतः मैंने मौं कला से सैबंघित ताल्विक-साहित्य 


अधिक न पढ़ने का सैकल्प कर लिया है। किसी बात का स्वयं जो 
अलुभब प्राप्त हो, पढ़े] सज्या एवं जिर-सूमरणोस्त दे | इस समक्ष्त 


सैसार कौ नश्वरता को, अनुभवी विभूतियों नें, अपने प्रत्यक्ष- 
प्रमाण द्वारा स्पष्ट तट: सिद्ध कर दिया है; फिर भरी प्रांब्रारिक-मनुष्य» 


पैड संगौत कटा ब्रिददार 
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झंसार--साथर में ग़ोंते खाकर अपत्तियोँ मो लेता दो पसन्द करता 
है। ऐसे उदाहरणों के हो आधार पर, कलाकार भी अपने जीवन 
की यात्रा की योजना करता, तथा आवश्यक युक्तियाँ जुटाता 
है | किन्तु, कोई बात यदि बिचित्र सौ प्रतीत होती है, तो वह बद्दी 
$, >कला का क्या अथे है, उसका स्थायी-भाव क्या हैँ; तथा उसका 
लिफ्ट अन्त कब और कौनसा द्वोता है ! इन सब जंटिल-प्रश्नें का 
सह! उत्तर, कला को भाजम्म आराधना करने वाला भी नहीं दे पाता 
क्या कला कोई मृग-जल है / किश्वी भी जन्म में कका पूर्णतया 
साब्य नहीं दो पाती; तो फिर, क्या वह अनम्त है! बस, ऐसे 
ग्रनेफों प्रश्न दस मैं बिजली की स्री कोच तथा ज्वार-भाटे की सौ 
ऋत-बह्नो पैदा कर देंते हें | दिन-भर जी-तोड़ परिक्षम कुरने के 
डुपरालत, वे कलाकार के आशावादी हृदय में अकुश की भांति 
छिद्क , उसे जो भारी संताप पहुँचाते हैं, उसका वर्णन में. यह 
नहीं करना चाहता | 

करें मित्र, श्री, वामभराव देक्षपढिं को बड़ा भाग्य हुआ कि, 
सैले अपना समस्त पूवै-जावन एक लेखक के रूप में व्यतीत 
करके, किस प्रकाश तथा क्‍यों, गत दो वर्षों से 
चित्रकार, का पशा ट्वौकार किया । शभस्तु, उन्होंने 
सॉमर सेट माउधम का “दि मृन एण्ड सैक्स पन्‍स? ( ]]72 
गा007 800 35 0०१22 ) नामक उपन्यास मेरे पास भेज 
दिया । इस उपन्यास के, ढंदन के शेअर-बाजार में ब्रोकर का 
खदा करने वाछे, नायक ने, अपनी आयु के ४७ वें वर्ष में, वचित्र- 
कल्ना का श्री-गर्णेश किया । समस्त संसार से अपना नाता तोदुकर 
उसने अपना शेष जावन केबल बि+-केसता कौ ग्रेवाये व्यर्तोत 
किया | अंत में, दृष्टि में बिकार उम्तन्न ही गया, रक्त-पित्त मोमिक 
औंधण रोग ने आ घेरा; तो भौ ठस्न कला-प्रेमी ने प्राणांत अपने 
हाय को हृथांगित न किया । इस कलाकार की उस आइदैतीय 
छुछिछा द्वारा निर्मित " गाढडेन जॉफू एडन ' (उद्चावेला ० 
एव ) नामक भन्‍्य जित्र यदि या सका ढो।0; तो समछ्त 
डंहार उसकी प्रशंसा कर उठता | किन्तु. उस्रें नष्ट कर डालने कौ 
बमन्ना उसी कलाकार ने अपने अंत-समय पर प्रगट को थी | इस 
चित्रकार को यबा अबश्य मिला, परंतु स॒त्यु के पव्यात्‌ | 

कोई सी साहित्यिक यह नहीं चाहता।के उसकी ग्जना को मष्ट 
कर दिया जाय ) उसे अपनी हवय॑ कौ रनना से अप्रतिम-अेम द्वोता 
है। अपनी संताते का पालन-पौषण, जिस प्रकार मनुष्य बार में 


भी दिन बिता, तथा किसी भौँ आपाति का सामना कर के,करता दै;उसी 
प्रकार कलांबत भी स्वयं अज्ञ/।त-चास,दु$ख तथा भूख-प्यास सब हनन 
करके अपनी कला रूपी “ साकौ-आछा ' का वैभवमय पोषण करता 
है। किन्तु, इस बित्रकार की भावना ने तो, इससे भी बाजी! मार लं। 
नन्‍्दन-वन (गाडैन ओंफू एडन,) नामक चित्र, चित्रित करते समय 
उनकी;भात्मौयता इतनी जागृत हो गई कि, मानों वह साक्षाव्‌ उन 
के जावन का थबित्र हो | विरुण करने में वह इतना तस्लीन द्वी गया 
कि झरौर क्षीण देति-होँत प्राण पखेर उब्ने की बाट जेहने लगे। 
फिर भी वह अपनी मानस-सष्टि में जगत ही था | कह चित्र मन 
चाह्या बन जुकते ही उप्रका जीवन-काये रमाप्त दो मया | तेप्तत्ाव, 
उस उस अप्रतिम चित्र से भी कोई ममता न रहदी भौर उन अपना 
परिचारिंका से आग्रह किया कि, वह उछूके दफून दोते द्वी,38 भद्नि- 
तीय-चित्र को जल्मकर छाक करके उसकी अन्तिम अभिलाषा पूणे 
कर दे | उसने भी मृत-आत्मा को सुख से सदा के लिये विधाभ 
करा सकने की भावना के वसज्चांभूत ही, उसका अक्षरश 
पाछन किया। 


इस उपन्यास का भेरें जीवन से जो अनाय!स संम्बध हूं #का 
उसका, मैं इस स्थान पर वर्णन करमा चाहता हूं। यय्यपि मुझे 
अन्म से ही संगीत से प्रगाढ़-प्रेम है, फिर भी कुछ दिलों से बढ़ि” 
राषल अधिक बढ़ जाने के कारण, मैं उस अमृत का पान नहीं कर 
बाता । इस कारण ब्यवहार में अनेकों गदवने खड़ी हों जाती 
हैं | "मर एक विभोसोफिस्ट हनेही उच्च-क्ोंटि के द्वोस्योपैयिक 
विसत्यरू हैं; रन्‍्ददनें मुझसे अपने बहिरिपन के इलाज के लियि 
सानुरोध निवेदन कौ। मैंनें उन से कद्दा, “ संसार के समहत सब 
प्राणि यों. को-क्या अमीर, क्‍या ग्रीब-पांच ज्ञानेद्रियां ईैथ- 
र ने दी हैं | उन में से याद, केक चार पर ही निर्भर रहकर मुझे 
अपना जाँचन व्यतीत करना पढ़ें, तो वह मुझ जेसें बुद्धि-जीवी 
ब्लक्ति पर कितन। बड़ा कोंप कद्दा जा सकता है $ ” इस पर मैरें 
स्नेह दाक्टर ने नकारात्मक रूप भें सिर हिला कर कहा, “आप 
भूल करते दँ | में भौ यह चाइता हूं कि, दूसरे व्यक्ति के अन्त: 
करण में नो भी विचार उस्नन्न द्वीतें हैं, वे मुझ्ते रोड्यो की भौंति 
भाप से भाप ज्ञात हो जायें; तथा किसना अच्छा होता कि, इसके 
किये कोई छठी इन्द्री, इंश्वर ने दी होती | अत; उसकी अनुपस्थिति 
में, याद मैं दुखी नहीं द्ोता, तो फिर, पांच में से केवल एक इन्हीं 
के ज«/बल्थित दोने पर, आप क्यों इतने दुखी एवं निराह दौतें 
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है ! आप झुद्धिवात्‌., विशेषत: कलाकार हैं । कलाकार का जीवन 
सरिता के प्रबल्ल एवं वेंगवान प्रवाह के सदृश है | कोई भी उसको 
बांध द्वारा नहीं रैंक सकता ] बाँच द्वी में यादे कोई बकावट 
आजाय तो मेल हू वद्ध हिथर सा दिखाई देने ऊंगे; किन्तु 
शीघ्र ही उत्त उमडतो हुई नदी का प्रवाह उस बौंघ 
को भी अपने गये मैं छिया कर अपनी प्रबलछता का प्रत्यक्ष परिचय 
देने लगता है | उसी प्रहार कलावन्‍्त भी अपनी जीवन 
यात्रा की पूति का छोई दूधरा मारी अवश्य हूं हूँढ़ लेता है । ” 
यह बुद्ध-वाद सुनकर मैं चुप-चाप उठकर वह्ढों से चल द्या,तथ! 
कुछ ही दिनों में, अपने द्विंतेषी कौ उस सलाह को द्वी आधार मान 
कर सहज पैन्पिल के चित्र बनाने लगा। अपने विद्यार्थी-जाविन 
मैं मुझे चि6त्र-कारी से प्रेम था | अत: पेन्टिंग का सारा सामान एक- 
प्रित करके थोड़े दिनों में, मैंने एक नि:शेक विश्राम करते हुए सिंह 
का तैंल-चित्र तैयार किया | आठ दिन तक निरन्तर, मैं उसे बनाने 
में मम् था,तथा उसके सम्पुण ह्वोते हाँ, में स्वर्य चकित हों गया और 
बाहे में कलाकार ह अतिरिक्त कुछ और दााँ क्‍यों न ह्ीऊ, फिा भी 
- कलावत अस्त आत्म-ददीन का अनुभव द्वोने पर मुझे एक विशेष आलंद्‌ 
हुआ | इसी समम श्रौं, वाम्तराव देशपांडे का भेजा हुआ सौमर 


सेंट माउचम का उपन्यास, मेरें दवाथ पड़ा, तथा उसमें को 
एक घटना का सयोगवश मैरी स्थिति से निकट सम्बंध देने 


के नाते, मुझे एक विचित्र विचार ने भंवर की भोति आ घेरा । मैंने 
भर उस उपम्यास के नायक, दोनों ने आयु के ४०वें दी वर्ष 
में चित्रकारी करना आरंभ किया; किन्तु इस साभ्य की भावी भयं- 
कर कल्पना करके हृदय कांपने लगा | उस कल्मकार ने अपने कला 
के प्रति असौम-प्रेम का जि प्रकार आश्चय-जनक एवं अद्वितौय 
अन्त किया, क्‍या यह्दी मेरे जीवन में भी द्वोगा! इस भव की 
भावना ने, भरें नबं-कुर्तमित कल्मरूपी ललित कुंज पर तुषार-पात 
सा किया। 

मैं अपने जीवन का संपूर्ण $तान्‍्त तो यहद्दी नहीं देना चाइता, 
किन्तु इतना अचइ्य बता देना चाहता हूं कि, किन भर इस कल 
के प्रेत में मग्न रद कर, मैंन पूरे दो वर्ष व्यतित कर दिये हूँ; तथा 
'बकालत के अध्यना अथवा साद्वित्य-लेंखन के सयय, भें जितना 
तन्मय द्वोकर कार्य करता था, मैंनें चित्र कारीं भी उतनी दी 
तम्मयता एवं महनत के साथ कौं, जिससे समस्त दृष्टि रंगमय 
'ही प्रतित दोने लगी है । एक दिन सायेकाल के समय, वर्षों दो 
चुकने के पश्चात, मेरी शंष्े सहज द्वी एक मैदान पर पड़ी | जगद्ट 
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जगद्द पर पीले व थे पुष्प बिस्तरे हुए थे। मुझे आनन्द हुआ मानी 
कि, पद्दिली ही बार इतनी पुन्दर साष्ट-शोभा मैंने देखी हो । पद्िले 
की ही खष्टि मैं उप्तन्न, वें सब मुझे निपट नवीन प्रतीत हुए। उसमें 
ल्वल्छन्द विचरण करने वाली कोई पुन्दर ज्ञी अथवा कीड़ा कर- 
ने वाला सुन्दर सा बालक यदि इृह्ि-शोंचर हो जाता, तो उनकौ 
रेखा कृति मस्तिष्क में दिलोरे। की भाँति आनन्द के झेंके देंसे 
लगती, मानों उन रेख्ा-कृतियाँ के अतिरिक्त, उन सबक! कुछ 
दूसरा अल्तिव द्वी नहीं। उस प्रकार, भेरे अन्तःकरण, तथा 
सैसारावलॉकन के दृष्टि-फोण में एक विशेष परिवतेन हो गया। 
प्राय; एक दी देह को घरण किये हुए, मिन्न-मित्र परिस्थितियों 
में कई बार पुनर्जेन्म का सा भास होने लगा है । 

अत: पुनजन्म के जिये,मनुष्य को अत्येक्ष मरने की विशेष आव- 
इयकत! नहीं दे ! भी इम कल थे, वे अजज नहीं हें | कद्वनित 
अपने कल्न के व्यक्तित्व भें भी अवस्थांतर सा हुआ है और 
कल तथा आज में आकाश--पाताल का अन्तर पड़ चुका हैं। 
बस, यही प्रत्यक्ष एवं आप से आप प्रतीत द्वोने लगता है । मुझे 
जब यह अनुभव प्राप्त हुआ; तब यद्दी विचार उम्र रूप घारण करके 
मेरे नेत्रों के ससक्ष ताण्डब--नूह्मे करने लग। कि, सम्राज के 
सउस्त नौतिं-नियमां भें किली कलाकार कौ भी कस कर जकड़ 
देना, निपट अन्याय दै। वह इस संसार में रहता अवश्य है; किन्तु 
उसका मन एव हृदय किसी अन्य जगत में ही चिंचरण करता 
रहता हैं। इस प्रकार का जाँवन व्यातीत करमा लौकिक दृष्टि से 
चद्दे बुद्धिमत्ता ठहराया जाय अथवा मूखता; किन्तु उसे सत्य एवं 
वास्‍्तावेक ( 78८६ ) मानना द्वी न्‍्याय--संगौत द्ोगा | 


विदेशी चित्रकार का उपयुक्त उदाहरण, भल्ठे हा उप-लक्षण 
समझा जाय; 'कैन्‍्तु समस्त कलषकारों के जीवन, बोढे--ब्छुत 
एन हो द्वोते हैं | कवि, मूर्तिकार, वित्रकार, तथा गायक इत्यादि, 
इन सबके कलात्मक आविष्कार के साधन यद्यपि भिन्न--मिन्न हैं. 
किन्तु वें सत्र द्ोंते एक है जाते के दूें। वे सब सोदये के ही ठ्पाध्क 
हैं [गायक अपने अन्त: करण के गुप्त नाद-सौंदये को ही ताकार 
करने का भरसक प्रयत्न करता हैं | कवे द्वरा रचित भाव-गीत 
तथा चित्रकार द्वारा चित्रित, कल्पना-चित्र भें अन्तर ही क्‍्यादे। 
किन्तु, मन में चित्रित काल्पनिक इंद-घनुष्य सो प्रत्यक्ष प्रहि- 
बिम्बित करने के प्रयास में समस्त कलाकर मनमानी कर बेठते हैं । « 
सेसार उनकी कला को प्रश्नेघ्ता करता है; पर॑तु उनका अपना हृदय 
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इस थात की साक्षी मक्श्य देता है कि, वे अपने प्रयास से 
पूर्णत: अशहवी नहीं हैं | मेरे विच्वार से तो केवल मेघदृत के 
एचॉयता, स्व. ऋत्िदाग्य दी हस नियम के भकपवाद रहें हों। 
बस, जज का भी कंग्रा निगम ! क्ालिंदाल के सच्चे जीवन- 
ऋरत का पता लगाय। आग , तो विदित द्वों जायगा कि, उन्हें भी 
झस्क कलाकारों असी यातनायें भौगना एवं किछट परिहिकतियं 
का सामना करना ५४ढ़ा। था | 

मनुष्य के जीवन में कछा पुक खसुख-स्वप्त है, तथा 
वह उसे अन्लेत क्षिर-स्वप्त के रूप में ही देखता रहना 
चाहता है। उसकी मधुर फ्सासा प्रायः झतस रहती है 
जिस प्रकार छुल्ल छोलुप व्याकत छुल्लाचीन और व्यसनी 
जीव व्यसनाथान होता है, उसी प्रकार कलाकार भी 
पृणतया कलछाधीन होकर., कला का ही शिकार बन 
जाता है | कलू।-रूपी मुग को पाने की इच्छा से,मटकते 
अंटकले में इस स्व॒र्ग-एग की मोहक- कांति के कारण, 
अपनी उुध-ब्रुध भी भूछ गया हूँ ओर अपने विद्याम्र-स्थान 
से इतना दूर मिकल शा हूँ कि ,अपने स्थान पर फिस्ले 
कहौंट आने की प्र+छ ४ 5छा होते हुए भी, मुझेकोई मार्ग 
ही दृफ्ि-गाचरर नहीं हाता। में जितना कला के वशी<« 
मत होता गया. उतना ही छुम्े प्रतीत होने लगा माने 
कि, मैं अपना ज्थरचे, मिश्वय, कवदाचित शरीर भी 
गयाये दे रहा था। मेरी यह स्थिति समयोचित थी कि 
नहीं, यह तो इंश्बर हो जाने; किनन्‍्त में मादक आत्में- 
किस्माति के चंगुल में फँस चुका था, इसमें सत्देंह नहीं, 
उस समय मैं. छलका कर स्का कि, उमर खैय्पाम के बर्णित 
नायक ने अपनी प्रियतमा के श्हबाश्त में, एक शीतल-तर के नाते 
क्षाफत्त जमा कर, मदिरा के प्याले पर प्याले, अपनी प्रेंमाति 
आहुति में भेट करके, किस अंदुपम सुस्त का अनुभव किया दंगा । 
कभी-कभी वेंके मस्तिष्क भें भी अपने ही बिजारों में एक मॉदरेतीय 
कक छिद़ जाता है कि, का विष है कि अम्गत ? वह सुधा है कि 
मदिरा 2 कुछ भी दी; बह ' ह्वर्शॉय ” अवरग्न है, इसमें लेष-मात्र 
भी हन्देंदू मही ! 

कुछा के यात्ा-मार्ग पर अ़ते>कततें, एक समय अवश्य हो 
कहार लारंम दोता है | इस स्ेसार में न कुछ छुक्ष-पुजै दे अं:र न 
कुछ दुःख-पूणे । दु:ख और घुस सहयामी हौँने के नाते दोनों में 
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परस्पर क्षमेश होता है| धुख के पश्चात दुःल अपने आप ढदोठा 
हो दे! ठरुके शोध की आवश्यकता नहीं होती। मदद कुक 
प्रश्नात्मक होता है और विवेक के अंकुश की भांति प्रतौंत होता है । 
आप दूसरे को ठग अकते हैं; किन्तु अपनी ह्वी आत्मा को, जिपमें 
इन्द्रणी के सहश छद्ानिवेशक रूदू-बुद्धि विराजमान दे, कहाँ तक 
घौँखा दे संकेत ! एक दिन मेंने अपना स्टुडिओं को ज्यवान्कित 
रूप से जमाया और साधारण चित्रों को छोदुकर जच्कें-अक्तो 
चित्रों में से कुछ काँच में जड़व। कर, दाबारों पर लगा दिये | वे 
छत्र संख्या में क्रेक्‍्ल १८ ये | छिछंके १८ भद्दिनों में, दिखाने- 
योग्य, केरल १८ चित्र ही मैं बना सका, इस की कल्पना करते दी, 
मन में एक प्रति-किया आाय्रत हुई के, जब इस कला क़ा अन्त दी 
नहीं है; तो यहा जच्छा है |के, मैं दो चित्र बनाना हकमरत %९ 
दूं ॥ अत: कुछ समय तक मने उस प्रतिज्ञा का प/लन भी किया। 
इसी कम मेंने त्रैशुत एवं श्रोमती चॉम्रस्त द्वारा व्मिलित ' हिंबिंत 
बाँओं ग्राफ़ज ऑफ ग्रेट प्रेस्‍्ड्वे * ( [णा[. 9०६8४शुऔीआ०५ 
् 8४८७६ 92702/3 ) मामक पुक््क पढ़ी | उसमें आंय्के> 
अंजोलो, रंकुँक, रैजंट, द्वोंगाथे, रैनॉल्ड्स, टनेर, मिट, मोगा, एवं 
डिहल्लर इत्यादि; नामांकित चिहरकारे के आती का वर्णन हैं | उन 
खबकों ब्थान-पज्ैक पढ़ने पर, मेरे मास्तिष्क पर कुछ “विक्ित्र दो 
प्रभाव हुआ, तथा उस प्रकाश की लवोति के कारण, मुझे अपने 
आप ऐसा विदित हुआ कि, इक कत्म से संबंधित कुछ लिॉखि॥) 
तत्व-कझन अपने मन में निश्चित करके, तदलुसार हं 
ऋाय करमा चाहिये। बहुत से शब्दों छे अथे, हम अध्पष्ट रूप से 
जानते हैं; किन्तु उसमें कदानित ऋमे कारण सैबंध विधम।स रहता 
है, तथा बह अपने ध्यान में नहीं आप|ता। कछा का आनन्द: 
पान- करते सम्रय, जिसे समाधि अथया आत्म-विमृस्ति 
कहते हैं, वही स्थिति अस्त में हो जाती है। उ्तत 
साहित्य अथवा उत्कृष्ट कछा-कति का इसी अवस्था 
निर्माण होता है | आह्म-विस्माते सो आनत्द्‌ 
और में नहीं, यह सत्य हैं; किल्‍्त उस पझम्ताधिं कीं 
खमय तक टिकना चुःखद अथचा हानिकारक होता है। 
उस्रका लो कुछ समय तक रिकना ही 'हितकर है। 
एक छें४ साद्दित्यक ने, इसी लिये सादित्यानंद की ध्य:सूया करते 


धर, 'सविकल्रर- माथे” विेषल का उपयुक्त प्रवोध करके, व. 
ब्योख्य। मयादित कर दी दे | 
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मेरे मित्र, औ वामनराव देएपछे ने इस विषय पर एकऋ आर 
स्रति उत्तम तात्विक-बचौ करते समय क॒टद्दा था, “ कला का ध्येय 
अयवा हेतु, आनन्द-निर्भांण ही है | वह प्राप्त हों सका, तो सब 
साध्य | इसके बिना, कलबंत #ो जह कुछ प्राप्त दी या न हो; 
अथवा ऐहिक छोड़े में कदावित्‌ चढ़ नष्ट भो हो जाय; कछावंत्त स्वय॑ 
#0की चिंता नहीं करता। उसका ध्येय-बादित्व द्वी मदन दाता 
है, यही कद्ठा जा सकता है | याद साहित्यिक मर कर भी अमर 
रहते हैं, ते फिर उरी प्रकार कलाबंत भी क्यों न रहें / 

किम्तु, इस सम्बन्ध में भी यह कहां जा सकता है 
कि, कलावंत का गुण मात्म-विस्माते तो अयदय हो 
किन्तु आत्म-विस्टति का अथे आत्मनाश कदापि नहीँ । 
प्लंगा दीपक की ज्योति पर बर्यस गिरकर जिस 
प्रकार वाक हो जाता है, क्‍या उच्ली प्रकार कलायंत का 
मिट जाना भी अच्छा है? कला के अंग में भी उसी 
तरह मद, वेश पएवं सामर्थ्य विधमान हैं। सौंदर्य- 
सलेचनार्थ, आत्मनाश पर लक्ष्य न देने याले की ब्योण 
यदि, क्षण-भर भी रफ्ि-पात किया जाय, तो अच्त 
में, किसके अन्तःकरण में सहानुभ्रति अथवा करुणा 
डम्पन्न न होती होगी ? संसार चाहे तो उसके आह्म- 
माश को छोड़कर, उसकी सोंदयोसक्ति को ही यास्त- 
घिक मान ले ! छुझ और सुखोपभोग को यावे, दो 
विनिज्ष चच्तए मान लिया जाय तो ' संयम!” बह तीसरी 
बस्तु होगी जिसके द्वारा, उुखोपभीग अथांत्‌ आनन्द 
का आश्खाद साथक होता है। कलात्मक-आनंद थे 
नहीं, वरन देती है| 'सविकल्पक' विशेषण के कारण 
उसे 'विशिशदवेती क्यों न कहा जाय ? 

"गुफा 5 $>९8७०ए धाव॑उिटचषएाए 8 0७ प्धो 
( ट्रेष इज ब्यूटी एंन्ड ब्यूटी इज दूध ) इक प्रफार एक व्याख्या 
की तो जे हैं; दिन्‍्तु वह सम्पूर्ण नही दें । वह तो सत्या् दै। 
४ ऊन्‍्ये शिव धुन्दरम ?--यह व्याख्या ही, व्यवद्यारिकषटटे से 
अधिक पयोप्त दे | धौंस्च) द्वी यँत्रि उत्ण है, तो संसार का अन्त 
निकट तम दी श्रम्रओए | अनेड्ों कझाकारी ने, हसी भ्रपात्मक- 
बारणा के हारण, अपने जवंन करबाई कर दिये । 'सौन्दस ! 
और “सत्य ', ये दो आष्द मी आत्म-सांव ६; अधीत डनक्ा 


क्या अब है, यह अन्त में कलावंत के मानने वर्‌ हैँ! अवह्वेग्रित है 
कलाकार बॉदे, सौन्दयं-प्राथन एवं छत्यलुदति, इन दोनें को, 
पा स्रके; तो फिर शैष द्वी क्‍या रद्द आता है! तब अनेकों कला- 
कारों के जीवन दुर्भागत्र एवं निराशा से पूणे क्‍यों पाये जाते है | 
इश्ीतिमि उपरुचत व्याश्या में (शिव! जो उद्देयात्मक ((2१|०४०९७०) 
क्ब्द है, उसे बहुत द्वी मदत्वशाली मानना चाहँगे। तर बू के 
दे।ने। पलड़ों का अपनी विवेक-श/्क् द्वरा सम-लौंलन कबने बाला 
तथा "सत्य ” और “" सुम्दरम्‌ ! दोनों के बीच में छियह, जो 
स्वर्ण -हाब्द “ शिव ' हैं; उसे ने छप्बुंक व्याख्या को सप्पर्ण 
बनाया है। कदाबित्‌ इस प्रकार सापइ प्रति-पादन किया जा सके 
के, “हो छिवं? नही, बह न ' ग्रह ' $ और न ' सुम्दर * है| 
आह्मा आनन्द्मय अयदय है; किन्तु आनन्द का उपभाौग 
करने वाला, स्वामी है । कलावन्तों को यह न झ्ल्ना' 
चाहिये कि, कला कितनी मी थ्रेंष्ठ क्यों न हो, फिर भौ 
वह आत्मा की दासी है, मालकिन नहीं ! 


है. 


[8 १९ का शेष ] 

हुई जाम बादे मोटी हुई, तो पह उेलके हाथ में नहीं करा पाती ) 
एक बार किमी साधारण से गॉब में उनकीं महफिल हुई | सैयोश- 
बनच्च बिछी हुईं जाजम बिल्कु& पतली थी और उ8 भर पित्त के ते 
के जरते हुए, बीषक् रखे थे। ख ध्राहुक ने आलाप समाप्त कर 
तैयारी  तानें (छू करंदी और बे बेंदू की सुध-बुध तक भूल गगे | तान 
के आरेह के समय उन्होंने बे देकर जहुर्पाँन पर बपकी मारी 
आर अबरोह के सभय मुट्ठी जोर वे बन्द करके, सपाटे से वे णपनी 
जगह पर सपरि होकर, ज्यो-अ्ये कैउने लंगे कौ, पतली जाजम में 
त्यों त्योँ सिकुड़नें लगीं [ एक बार, फिश्लनीकऋब्ी चोडी तान के 
आरोइ के समय जाअम कौ सिकुड़न उनकी मुह्ी में आमई तथा अव« 
शोह् के प्रमय उसी तरह कस कर मुट्ठी बांधे हुए ही अपनी अगह़ 
पर भाने के किंग ज्योंदी वे स्रीमे बैठते के (लिये वीछे की ओर छुफे 
है, उनके हाथ के साथ ही, बेंह जाज्म भी खिंचती चली आई। 
परिणाम-एव्रूप ज|जम पर रखे हुए, कॉब के दीपक उद॒क तय और 
जाजअम मैं आग छग गई। इस फ्रक्ार जौ साइब ने संगीत 
ब्रभाव से आम लगा सकते का प्रत्यक्ष-प्रदरान किया! 
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( परष्ट १० का शेष ) 

सप्ताइ हुआ, तथा संभावना से भौं अधिक, चोरी हुए घन से कई 
ग्रुनी धन-राशि एकत्रित हुईं थी । वह लेकर, पंडित जी बम्बई 
भाये, ते। यहां विद्यालय की इमारत पर खर्चे करने के लिये हुए 
फज के कारण, नीलाम तक को नौबत आपहुँची थी। 

पंडित जी ने भरसक प्रयत्न किया। बड़ी ही खट-पट की, 
फिर भौँ अन्त में, वह इमारत दथ से निकल गई। पंडित जी 
को उस इमारत से जो अपूव प्रेम था, वह्द इमारत के लिये नहीं 
था, बल्कि :इसलिये था कि, उसके बनाने भें बड़े-बड़े लोगों का 
ह।थ था और उस में कई बड़े-बद“ं लोग रह चुके थे। उसके 
अद्दते में बहुत में संगाँत-परिषदें दो चुकी था। इमारत बनाते 
समय, दे सेस्थानें। के जार्गारदारों के उन्हें पेसे की अड्चन में 
डाल दे। पर माँ, वें किस देव-योंग से अपना पीछा छुड्/ सके, 
उसके वर्णन से श्मारत का इत्तिंद्यास पूृण है । इस्रीलिये उनका 
आग्रह था कि, किसी भांति, इमारत उनके अथवा विद्यालय के ही 
छुम्जे में रहें । किन्तु, इपारत पर से अधिकार छिन जाने पर वें 
कुछ विशेष दुखी दिखाई नहीं दिये। वें कहते थे, “ इमारत अपने 
पास रहती, तो अच्छा था; परन्तु मेरा जन्म ईंट-पत्थर की 
इमारत के लि द्वी ती कुछ हुआ नहीं | मेंरा प्रथम कंब्य, 
संगीतीौद्धार, मेरी कल्पना से की अधिक सफल हों चुके 
हैं। बस, इसीलिये मुझे इमारत के चले जाने को कोई विशेष दुःख 
नहीं । मेरें शिष्य-गण, हिंदुस्तान भर में फैले हुए हे और बे 
संगीत के श्रसार का काथ कर रहे ह | कुछ लौंगो को बहुत बड़ा- 
नाम और ग््ष मी मिला द्व। संगौत-व्यवसायिओं को कुछ न 
कुछ व्यसन अबश्य लग जाता है, किम्तु, मरे शिष्य, सच्चरित्र 
के लिये घुप्रसिद्ध हें। मेरे किये हुए कठिन-कार्यों तक मेरी तपस्या 
के ये स्रक्षात्‌ चलते-फिरंत प्रतिनिधि ब्वेत्र अपना कौशल्य 
प्रदरणित करते हुए, स्वच्छन्द विच्नरण करते हैं । तो फिर मैं इस 
जिम्रांष इमारत के प्रति अंभिमान के लिये दुख क्‍यों मानूँ १ श्री 
रामचंद्र शी की यद्द प्रत्यक्ष हृपा है । इमारत कौ ममता स्रें उन्देनि 
मुझे छुटकारा दिला दिया ३|” सुननें वाके के मन में यद्ट शैका रहना 
संभव नहीं कि, पंडित जी के इस आशय के कहार ऐसे निर्धारित 
कान्‍दों में वाह्तव में व;क हुए; अथवा उन्दोंने पृणत: 5चा९ करके 
वह सिद्ध कर लिया था ५१४ १९६३ में, पंडित जी के कुछ विद्यार्थीयों 
ने फिर आग्रह किया कि पंडित जौ के हीं नेतृत्व में [फिर से बस्वई में 
गांधव महावियारूय ? आरंभ किया जाय, अतः उन्होंने उनकी 
इच्छा का विरोध भौ उपयुक्त अभिप्राय द्वारा दी किया। 


इमारत के प्रश्न पर उन्होंने जो संभाषण किया था, उस 
ही भावाये-युक्त आच्चों में, वे अपना आँखों के बारे मे कहते 
बचपन में हा, भाँखों के स्थायी द्वानि पहुंची थी | जवानी के दिनों मैं 


जैश्च 
जि 





आयु के अनुसार जो कुछ भी शाक्ते उनमें शैष थीं,वह कम होने लगी थी 
आँखे छुघरवाने के लिये उन्होंने अनेकों एवं बडे-वड़े उपाय कर देखे 
थे | एड-बार किसी ने उन्हें, पहले दिन एक, वूसेरे दिन दों, इस 
क्रम से, एक छप्ताइ तरू दर४ खतने और फिर एक सप्ताह पश्च त्‌, 
७से ६, & से ५, इस कम से रोज कम करने के लिये कहा था। 
पंडित जी ने वह भी किया और उप्के साथ, बताया हुआ पथ्य 
भी लिया | उनकी शक्ति द्विन-दिन कम द्वी द्वोती गई| आँखें 
अन्त तक अच्छी हैं। न दो पाई। इस प्रयोग के समय पंडित जऔ 
बोकानेर मे थे, वद भी गर्मी के मौसम भे | यद्यपि उन्हें, यह विधाक्ष 
था कि, आंखे अच्छी नहीं हो पार्येगी, फेर भौं आशावाद के 
कारण वे इस प्रकार के प्रयोग किया काते थे। कुछ दिनों #, 
उन्हींते, अखें। के लिये कोई औषधोपचार करना ही छौड़ दिया 
ओर वें यह मानने लो थे के इंधर की द्वी मज़ा है कि, उनकी दृष्टि तथा 
नेंट्रों की शक्ति कम होती जाय | वें कहते ये के, £७ ने इन गे 
को दुर्बल करके, मुझे सौन्दयै-लोभ-उत्पन्न करने वाले मई क साधनों, 
के चंगुल से बचा लिया है। मायन के व्यवसाय में रूप-सै्पीत के 
दर्शन करने के अनेकों प्रसंग आते हैं। यही जच्छा दे कि, उसका 
दश्शन में नहीं कर पाता, नई तो, कमी न कभी उसमें मुझ्ते अवश्य 
ही अपना दास बना लिया होता । ईश्वर द्वारा, दरीनों का मांग बन्द 
कर दिखे जाने पर, उसके प्रति स्वभावतः आकर भी नह दें दो 
गया है ] सूरदास ने स्वरूप के जाल मै फेंसाने वाले इन नेत्रों की फीड़ 
डाला था; किन्तु मेरे नेत्रों की ऐसी ही व्यवस्था, तो स्व परमेंश्र 
ने की है, अतः उश्षका जितना भी द्वो। आभार मानना चाहिये |” 

कई वर्षो तकू, यह एक नियम सा बन गया था ।कि, जहँ। 
काँग्रेस को अधिवेशन दोता, वहाँ पंडित जी का सगौत-परिषद्‌ 
भी अवश्य द्वोता था। कँग्रेस के अधिवेशन के |नैमितत, पूर-दूर 
से आकर एकनित्त हुए लोगी को संगात का सच्चा-सच्या परिचय 
करने के लिये, पंडित जी सदैव उत्सुक रहते थे। गौद्दादी के कोंग्रेष 
परिषद के समय, हिंदुस्तान के शिहकुल उत्तर भें एक स्थान पर 
पीडेत जी को लोक-संगीत के विषय में एक नई जानकारी श्रष्त 
हुई । भारतीय-सगात के मूल-तैन्तुओं को हूँढ़कर उनसे, सेर्गात 
का विकास किस प्रकार हुआ-इस गूढु-रहस्य का पता लगाने 
के लिये उनके हृदय में एक प्रबल लगन संदेव जाग्रत रहती थी । 
बेबई का इमारत में उन्हानें मित्न-मिन्न प्रान्ती के बाद्यो. के. एक 
अनुपभ प्रदर्शन कौ योजना को थी | कभी-कर्भी [ जब वे समिन्न- 
भिन्न प्रांतों के लोक-संगाँत का सास्य-वैषस्य बताने लगते बे, तो 
सुनने बारे । उनके मार्मिक एवं अभ्याख्रों निरोक्षण की कल्पना मात्र 
करके दी चकित रद्द जति थे | 


रबर. 


उस्ताद बुन्दू खां--सारंगी नवाज 


( लेखऊ---बी. आर, देवधर 3. /.) 


४ दबघर साः स्वरों को इस प्रकार उल्टा-पुल्टा 
'मत कीजिये। गाने के आरंभ में ही अगर आप इस 
तरह स्वर खर्च करेंगे; ता आपकी स्वर्स की एूँजी, 
पहिले पाँच मिनिटों में ही खुह्म हो जायगी और छठे 
मिनिट में फिर से दुहराना ( पुनारावात्ति ) शुरू हो 
जायगा ! वस, आपके गाने में, वाविन्‍्य समाप्त होते 
ही, आप स्वयं और आपका गाना सुनने वाले श्रेतता- 
गण, थाड़ी सी ही देश में उकता जायेगे ! गायक को 
स्वर्स के मामले में पूरा मारवाडी बनना चाहिये ! जो 
रस य मजा पक स्वर से पैदा हो सकता है, उसके 
लिये बिना वांत वो स्वर ख्ल नहीं करना चाहिये ! 
जहाँ स्वर के सिर्फ इशारे या कण से ही मजा आ 
सके, वहाँ मींड नहीं लेना चाहिये ओर जहाँ मींड से 
ही मिठास पैदा हो सकता है, चहाँ मु्कियाँ ( ४-५ स्परो 
की छोटी-छोटी तानें ) लेना ठीक नहीं!” 

मुझ्ले उपर्युक्त उपदेंदा देने वाले, उस्ताद बुन्दु खा एक उत्कृष्ट 
सारेगी-बादक हैं और आप स्थायी रूप से दिल्ली में रहते ड्ं। 
प्रायः उनका दिश्ले रोडेयो पर वादन-कार्यक्रम हुआ करता [के॥! 

हत १९२८-२९ में, मैं विल्सन कॉलेज के बसत्तिगृदद, 
( ४८७४०८॥८५ ) मेँ रहता था। वहाँ गाने की महनत करने के 
लिये स्थान न होने के कारण, रात के ९ बजे, मैं खां चाइव मजीद 
खौं ( बाई केसर बाई केंरकर के साथीदार ) के यहाँ जाकर एऋ- 
दो घंटे तक त्रित्य गाया क़रता था! मर्जीद स्का साइब रात की 
घर पर ही रहते थे, तथा उन्हीं का कौई रिइतेंदार, एक 
लड़का ठेके देने के लिये, वहाँ रोज रहता था; इसलिये मुझे 
अच्छा अवसर मिल गया था और वहीँ दर श्रकार की झुविधा 
भी थी। एक दिन मजीद खाँ सा: ने मुझसे कद, /“ कछ मैरे 
उस्ताद बुन्दु खां सा; अस्वई आने वाले हैं और वें मेरे द्वी परे पर 
खरेंगे; इसलिये तुम जरूर आना और अगर में घर-पर न भी 
हुआ, तो भी तुम अपनी महनत करते बहता | डर! 

तद्नुसार, में दूक्षरे दिन रात्त को वहाँ गया । सामने एक कुतो 


पहिने हुए, दुब॒ले-पतले, कृश-शरीरवाले पुरुष ताकैयें से टिक कर 
बैठे हुए [दिखाई दिये | एक लड़के ने मेंरे कान में घोरें से कहा, 


मेँ ही उस्ताद चुस्दू खौं हैं। मै नमह्तार करे सामने बठ 
गया | जब मैं पहुँचा, तो वे चुरट पी रहें थे। थोड़ी देर मैं 
उन्होंने उसे नीचे रख्त दिया और एक बीडौ घुलगाई | उस 
बीड़ी के दौं-चार कश खींच कर, उसे फेक दिया और प/स हाँ 
रखा छुबका, वे पाने छगे | कुछ द्वी देर बाद उन्होंने हुक्का तो 
एक और रख दिया और एक सिर्गरेंट जलाई मैं यह सब 
चुब-चाप, बैठा हुआ दें रद्या था | खां साहब का ध्यान किसी 
भर जगद्द पर हे, इसौलियें यद्द विज्नित्र यूछ-पान चऋछ रहा दे, 
यही थोड़ी देरबादु मेरी समझ में आया। में घर जाने को सोच ही 


रद्दा था | कै, उस ठेके देने वाले छंडुओे ने, भरें सामने तंबूरा 
छाकर रख दिया और हवय॑ डभा लेकर वह मरे आगे बेठ बग्ा । 
में तम्बूरा मिलाने लगा। तम्वूें को भनक से सता साहब 
की टन्द्रा भेग हुई और वे मुझसे गाने के लिये कहने" छंगे | उस 
सम्य यद्यपि मुझे ज्यादा अच्छा गाना नहीं आता था, फिर भौं 
आख़िर जवानी औ उप्र थी | भले बड़ी शान से बागैंश्रीं की तक 
झपतारऊ कौ बोल शुहू डी | स्थायी व अन्तरा समाप्त करके 
अपनी महद्दाराष्ट्रीय--पद्धति के अनुसार, मुर्कियां व छौंटी- 
छोटी तानें लेकर गाने लगा | यहाँ तक तो खां साइब कुछ न 
बोले | पदिले तौन विनिटों में समस्त मध्य-सप्तक के स्वर समात्त 
करके, ज्योंद्दी मैंने तार-पडुज लगाया कै, खां साहब बील पड़े 
और &स हैल् के आर»्भ में दिया हुआ पद्ेला उपदेश उन्होंने 
मुझे दिया | उन्होंने, मुझ से स्थायी फिर गवाई और भेनें उस समय 
के ढँग के अनुसार वह इस ग्रकार गाई थी :-+5 

हु हैँ 

रेंग | मपमस ग॒ रे 


सा सा । सारेज्नीसा नी घ 
| मु करें हू 


तु झै दि६55 या 





ब्व्रें 
इतनी पैक कहते ही खा साहब ने मुझ रोक दिया और कहने 
लगे, “ मपमम व सररेनोसा इल दो मुर्कियों की लेकर तुमने यह 


आन 


सुन्दर स्थायी बिगाड़ दी है | जञक्ष मराठी छौगों »ो बिना 
बात आवाज़ हिलाने ( कैंपाने ) की कुछ आदत ही है। 


| संधीत कला बिश्ार 





वहाँ मीड री तो, ये जगहें ज्यादा अच्छी लगेगी । में 
तो यह स्थायी इस प्रकार कहूँगा ।” तत्पश्च त्‌ उन्होंने 
स्वयं वही स्थायों, एक सुर्की न लेकर, केबल मॉड व कणों का 
उपयोग करके मुझे गाकर छुनाई | वह मुझे बहुत ही पत्रकद आईं । 
इसके बाद आलाप कैसे छेम। चाहिये, सम के आने से पहिले के 
इयर छेसे चिताकर्पफ होते अर्थात ब्रे उड़े हुए दिखते हैं, इत्यादि 
अजेरू, मइत्व-पूर्ण बसें उम्हीते मुझे समझा दो | बे बम्बईँ में, 
उसके बाद, लग-सग ८-१० दिन तक ढहरे। में बन दिनों 
नियम-पूवेक वहाँ जाता और वे हर-बार मुझे उपयुक्त बातें समझा 
देंतें। मैं गाता और वे दरएक आलाप व तान डे समय उपषुक्त 
टौका करते | कौनस ) उपज नृह्नत थी, और वह क्‍यों ग्रल्त हुई १ 
वह यादि अधिक प्रभाव-ज्ञाला बनाना दो तो, उसका आरंभ, 
सध्य व अन्त केसे होना चाहिये ? णह सब, वे मुझे अपना ही 
चमस ऋर, अच्छी तरह बता देते यथे। जिसे हम निर्माण-कढा 
(2०८ ० ९० ०७॥००»४०7)कह्टते ईं, वह खा साहब बड़ी अच्छी 
तरह से जानते थे; यक्ष बात भेरी समझ में उसाँ सम्रय आ 
जी के, तथा तभी से खा सा: के प्रति मेरे आंदर-भरावग्रे वृद्धि हुई | 

कोई ८ [दिन के पश्चात्‌, हमारे विदालय में हो खां सा: का 
साहंरं-बाइनस हुआ और वह वाह्तव्में ऋति-उत्कर कोरि ऋ था। 
इसके बाद, मैं ५-६ वर्ष खां साः से न मिछ सका | सन्‌ ३५ में, 
बम्बह के ' जिन्ता-दौल ! में हुए, हिन्दुस्तानी संगात-सम्रिातते के 
प्रश्चिः भर खां साइश् बुँदु सा व सर, सा; नत्थू खूं [ तबलची ] 
भरावें थे | उस सप्रय भी उनका गायन बहुत घुन्दर हुआ। में 
एक दिन उनसे मिलने गया। छा सा; द्वाब में सारगी लिये हुए 
बैठे थे | उसे 4छते- बजाते ही, उन्होंने मेरा स्वायत किया और 
सुझे #पना बादन समझते छते | प्रेत्येक दरछुल जैते प्रमंय, वें 


उस तान का नाम बताने लगे | चुनाचुनी, दाव-पेच, फुल बाजा, 
एवं चीत्कार -+म माम्त मुझे अमी तक याद हैं। बे मुझे 
ये तन समझाने लगे | एक पहलवान, बुदती में एक ब्ाब लेता है 
ओर प्रेक्षकं कौ ऐसा भास होता है, मानो ।के, उसने अपने प्रति 
ह्यक्षी को पूृणेतया अपने कृबू में कर लिया है, इतने है| में उसका 
अंत्ति-स्पर्ची उस वाब का काट निकाल ऋर, दाव उलट देता है| 
बस, इसो तरह, वे भी क्षबरें। को कुछ ऐसा उल्टा-पुल्टा बाँधते 
कि, छुननें वाछ्ा यहां समझता रहे के, यह तान वहीं समाप्त 
होने! चादिये; उसे बाहर निकलने की जगह ही नहीं है; लेकिन वें 
उसे फिर ऐसी यु'्ते ले उल्ट्ते कि, सभद्ष्त प्रेक्षक चकित रह जांति 
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और बरबस कद्द ठठतें, “ धन्य हाँ यह बुद्ध और वन्य यह 
चातुय । कितनी बुद्धिसतता, चतुराई तथा कैसो सहज-पीति मे वे 
कैसे सह्दी-सलामत निकक आये ?” इसके बाद उन्होंनि, “बुनाइुनी ' 
के प्रकार की ताने घुनाई | सं्षेप में कद कपड़े पर की तिरछी 
सिलाई की त्तरह तिरछे स्वरीं की एक सुंदर माला सी थी। 
तानों कौ यह कल्पना-शौक्त व ये नाम, मैंने पद्विली द्वी बार छुने 
ये, तथा वें मैंने उसे पूरे कट्ठी भी नहीं हुनें थे; अत: बढ़ मे 
समझकर लिख लेने के विचार में ही भा कि, इतने ह्वी में, हि 
साइब की लद्दर बदल गई | उन्होंने सारंगी नाँके रखदी और 
कपड़े पहनकर, कढ जाने के लिये पल दिये। केकिन, मैंने तो 
इस बात को समझ लेने का निश्च॥ कर लिया या । अस्तु,उस ग्रमये 
तो बह न हो सका | 

सन्‌ १९३९-४० में, एक बार खां साहब रोडियों के काय-कम 
के लिये, बम्बई आये ये। मेंनें जब पूछ-तांछ की तो, पता हे 
कै, वें फौरास रौड पर किसौ के यंधी गये थे और उनके लौटमें 
में ढग-भग दो घन्टे लगते। मैं तानों के नाम लिख लेने के लिपि; 
कागुज़ इत्यादे, लेकर ही उनस्रे प्रिलने के किये ह्िकला था| 
बड़ी छान-बीन के पश्चात्‌, एक बार वे मुझे घर पर ही मिल गये | 
पह्लिली मंजिल पर, कोई २०,८१० फुट के एक कमरे में कोई ८ 
छोंग (सारंगी वाले व तबलूची वगैरह ) रहते कें। हर एक को 
बिल्तर बिछा ई। हुआ था, सब की पाँयती कचरा जमा हुआ था। 
ऐसा मातम द्वोंता था, मांनों हर एक अपने ।मैस्तर भर जितनी 
जगह का ही कचरा साफ करता और वह उसी तरह पौयती जम।| 
होता रहता | एक कोने में कूड़े-कचरे का, घुटनों हक ऊँचा ढेर 
पड़ा हुआ था | याद बहुत ही बुरी बास आने लमंती, तो सब 
लोग एक [दिन कमरा साफ करके, सारा ककर। एक कौने में शक्ल 

३ ६ महिनें का होगा। हर एक, अप 

हिल के आप हर कह थ और घन मे पड लो कर 
कारियां मारता था | ज्योंही मैंने उस कमरे मैं प्रवेश किया कि, 
सामने दी, खा सा; बुन्दु खा बैठे हुए दिखाई दियें। मैं कौंट- 
फत्तत्नन पहन कर गया था, अत: खां साहब के आसपास बैठे ३-४ 
लोग मैंचके से रह गये। कौई भी मुझसे, बैठने के लिये तंक 
नहीं कहता था। मैं आगे गया और खां साहब को प्रणाम 
करे, इधर-उधर अपने बैठने कौ कोई जगद ढूंढ़नें लगा | मु तँ 
तानों के नाम इत्यादि, लिखने का अपना काये बिद्ध कहना था, अत: 
मैं दो अपने द्वाथ में के अखाबर को विछ|कर नीचे ही बैठ गया ! 
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वे लोग मुझे देखकर, इतने क्यो खबर से गये थे, इसका कारण 
शत ही मैंशे समझ में आगया | वे शराब-बन्दी ( ०07 0- 
धं०॥ ) के दिन थे । सब तरह के नशे के साधनों को ऋ्स्त मनाई 
थी | जिम किसी के पास, इस प्रकार के पदार्थ मिल जाते, उश्चे भी 
दंढ मिलता था | पुक कौने मैं, टिमटिमाता हुआ एक दिया जज रहा* 
था। उस समय, दिन के कोई १०-११ बजे द्वोंगे। एक-दौं छलाइयों 
पड़ी हुई था और एक पकनौ जैसी नली भी पड़ा थी। अमिप्राय 
यह कि, यह सब तैयारी किसी नशे की भी। कुछ देर बाद, समझ 
मैं आया कि, उस नहों को ' चेढू ? कहते हैं | खां सा: और उनके 
पास के सब लोगों से मेने कद्दा, “ मेरा.नाम देवधर है; में आप 
सब को अच्छी तरद्द से जानता हूँ; में भौ गवैयों में से एक हूँ । 
अंत; मुझ से डरने की केई बात नहीं ।आप लोगों का जो काम चल 
रहा है, उसे चलने दीजिये | वह खत्म दो जुकने पा हैं. अपनी 
बात कहूँगा । ”” अपना यद्द परिचय देने के पश्चात्‌, उन लोगों को 
विश्वास हुआ कि, मैं कोई शुप्त-पुलिस्र कभ्ैसारी महीं था। 
अह्तु, उनका स्थोगेत कार्य फिर थ्रे आरंभ हों! गया। बारी-बारी 
स्रे एक-एक आदभी, ज़मीन पर एक करवट से लेटता जाता था व 
बूमरा उसके मुँद में एक नलौ सी लगा देता और वह ह्ेडे-केंटे ईी 
धुन्नपान करता | 


यह सब समाप्त दो चुकने पर, मैं खां साहब से तानों के नाम 
पूछने ऊूगा | भिन्ने-मिन्न प्रयत्नों द्वारा, में उनकी विंचार-धांरा इस 


' ब्िक्षय कौ और प्रवादित करने को कोशिश काने लगा; किन्तु उस 


दिन उनके मत््तिष्क में एक दुस॒शं दी विषय भरा हुआ था | मिन्न- 
मिन्न लोगों के बनाये हुए इपद वे गाकर मुझे धुलने और दरएक 
की बन!|वट में विशेषता स्पष्ट करके बताने लगे | थोड़ी सी दी देर 
में उनक। ध्यान इस बात पर से भौँ उड़ गया और उन्होंने मवेदों 
को गाते समय, बैठक कैसे मारना, तथा आंविभाव कितना व कैसे 
करना चाहिये; मदद समझाना आरंभ कर दिया। यादें आरोइ की 
तान हो, तो वह हाथों द्वारा! कैसे प्रदर्शित करमा; अपने मन के 
सैऋल्प व उसकी योजना श्रौताओँ के सामने रखते समय अपने 
बह, अपनी बैठक और अपने आविभोव का कैसे उपधोग करना 
चाहिये; इत्यादि बाते उन्होंने अत्येन्त दी घन्द्र रीति से प्रत्यक्ष 
कर के दिलाई व समझाई। एक ही बार में उन्होंने इतनी बषपुक 
बाते बतादी कि, अन्त में छल सबको ब्यान में रखने का छबत्म करते 
-कांते एक भी बात पूरी तरद से ध्यान मैं नहीं रही। इस सबके 


पश्चात्‌, खां साहब अपने घर जानें के लिये उठ खड़े हुए और 
हैं भी उन्हीं के प्राथ-साथ अपने घर वापस छौट आया। 


इसके बाद, १६४१ से मुझे देंदलौ गोडेयों पर गाने का अवसर 
मिलने लगा | कोई तौन वंष तक, नियमित रूप से खाल में २-३ 
बार ती अवश्य हूँ मैं वहां गया! जब मौँ में देइली जात, खाँ 
सा; के चर मुरूर जाता था| दहर-बार उन्होंने मुझे अपना सारंगी- 


वादन सुभाया। उनका आदर-सत्कारं बहुत ही आव-भ् १-पूर्ण 


होता था | सहमान के चाय, सोंड! अथवा पान में से कुछ न कुछ 
लिये बिना, उन्हें सन्‍्तोंष नहीं द्वीता था। फिर वे किसी एक 


तबलबी को बुला लाते और मुझे ३-३ घन्टे सारंगी सुनाते । कभौ- 
कभी गायन-क्ा की मिन्न-मिन्न बातें समझाते | उन्होंने एक-आाह 


फिर गायक की बैठक व आविभोव समझाये | इन ख़ां स' के 


हाब-भाव इतने मोहक तथा उपयुक्त द्वोते दें कि, उनके माइक 
दाव-भांव के कारण, प्रत्येक तान कौ जोजना दुय्युनौं प्रभाव-आली 


हो जाती है | प्लेयर तो यद्द मत दे के, उनकी कला को कोई, 
कम से कम एक फिल्म बना कर हखले, तो संगीत की भावी मध्य« 


वर्ती सेस्था में, उनके शिक्षण के निमित्त, उसका अच्छः उपयोग 
किया जा सकेगा । 


एक दिस, वे भिन्न-भिन्न नायिकाओं की. बनाई हुई बीज 
गाकर बताने लगे। प्रध्येक चौजु मानें से पहिले, उसका कतौ कीन 
है. वह कहाँ और किस घराने में हुआ; यद्ट सब ह्पश्टत: समझा 
देते | ऐथी! ५०-६० नायिकाओँ कौ चौजें, उन्द्दीने उश्ष दिन 
मुझे छुनाई | उनमें से कई के न|म, मैंने उस ते पहिले कभी नही 
सुने थे ! 

एक दिन उनका ध्यान ताल की ओर गया और उम्हँने 
आड़े-चौंताल गै, झोंका लेंकर किस तरइ फिरना चाहिये, यह 
समझाया । ताल के विभागानुसार, उनकी तानों में थो विभाग 


स्पष्ट दिखाई देते | ख़ाली के ध्थान भी उतने ही स्पष्ट | इस प्रकार 
वे भाधे घंटे तक, मुलतानौ-राम में फिरत करते रदे [ 


उनके घर से जुम्मा-मह्जिद की और कौ ट्राम कोई ४ फूलाग 
के अन्तर पर है। वें हर-बार, सुझे पहुंचाने के किये चहूँ। तक 
आते । चलते-चलते ही, में उनके मिन्न-मिन्न रागें। की जानकारी 
प्रादम करता | जौ राम उन्हें ज्ञात होते, उभके बिधय में ये बड़ी 
उदाश्ता-पू्े क मुझे सब कुछ बता देते; किन्तु जिस राग के शो 
मैं उम्हें कुछ मातम न होता, डपके लिये र्वष्टलट: ममा कर देते। 
कभौ-रुभी वे रास्ते में, चलतें-चलते ई। रंग में आ जाते और 
हम दोनों किसी एक कोने में आध-आध घम्टे तक बे हुए 
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बातें किया करते थे। वहां ये कुछ चोजे भी शुगमुना कर बता 
देते | जब मैं यक्र जाता, तों खुद चलने लगता | बस, सं साहब 
भी साथ ही साथ चलने लगते। थोड़ी दूर ऋछने पर, फिर से 
उन्हें लदर भा जाता और हम फिर कह्दीं रास्तें में द्वी खद्रे दो 
जाते | कभी-कभी तों, उतनी दूर चलने और द्वाम तक पहुँचने 
में, मुझे १-१॥ चम्टा तक छग चुका है। 

पिछले माहिने, भें दिल्ले गया था। उस समर मेरा विचार था 
कि, खां साइब से मेँ और कुशल-समाचार इत्यादि, की पूछ- 
ताछ कहें | |कैन्तु, वहाँ पता चला कि, वे अपने परिवार को वापस 
दिल्‍ली लाने के लिये, जो ताँन मद्दिने से बये हुए, दें, सो तब तक 
हट ही नहीं थे | में बहुत निराश हाँ गया ! इतने दी भे॑ पता 
चला कि, खां साहब के साले, चांद खं। दिल्ली दी में हें, तथा 
ढनसे सुझे खां साहब के घराने का परिचय मिल सकता दे। 
बलस्‍्ताद चांद ख़ां से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है; 
लां साहब का घराना:-- 

बांद खा व बुन्द्‌ खा दोनों का घराना एक दी होने के कारण 
इन सबकी आपस में नातेंदारी हे | इनके पूंचज बौनकर ये। 
बड़े दान्दशबार में क्रिश्नों भ्रमथ, जो बीनकर ख़ां खा: जमालुद्वीन 
सा थे, वें भी इसी घरानें के बॉनकारों की शाखा में के थे । चांद खुं 
सा; के पितामह, संगी खाँ ने बाँन के स्थान पर पढहिली बार 
ही सारँंगी बजाना शुरू किया । इस अपराध में, जाति के लोगों 
में उन्हें, कुछ समय तक, जाति से अलग क€ दिया थ; किन्तु 
बाद में दिल-सफूई द्वों गईं और फिर से उनके साथ सब व्यवद्दार 
शुरू दो गया। संगी खां बड़े विद्वान थे; तैथा उनका सारंगौं-वादन 
भ्रप्रतिम था | किसौं राजा ने इनके एक पू्वज को अपन। उस्ताद 
बनाकर दिल्‍ली के पास का एक समेपुर नामक गाँव, उन्हें इक्तम 
प्रैंदे दिधा था | ये खा खाहइब, बहुत ही सौघे ओर भोले स्वभाव 
के थे , अतः उस गाव के छोगों ने, शौप्र ही उन्हें फँसाना श्रुरू 
कर दिया | खां साइबर जश्न भी वसूली को जाते , वे सब उन्हें 
अपनी ही कररयाद सुनाने लगते ] पैदावार अच्छी नहीं हुई 
इस ढद्वाते वें वसूली नहीं देते थे, बहिक उनमें श्रे कुछ, झू४-मृठ 
शै-रे। का ख़ु साहब से द्वी क्प्रे-पैसे मांगगे छंगे| अन्त मैं 
यह बात किसी नें, उन राजा स्राहब से जा कटद्दीं और उन्होंने इन 
सब लोगों को पकड़वा मेंजा, तथा खां साइब के सामने खड़ा 
कर दिया | जब सिपाहियों ने उन्हें पोटना ऑरैभ किया, तो उन्होंने 





अपना अपराध, स्वीकार किया और वें सब खू| साहब से क्षमा 
मंगने छम्ते । ख़ां साहब बड़े कच्चे व नम दिल के थे | उनसे वह 
मार न देखी गई | उनकी आँखों में आँसू मर आये और वे राभा 
सा: से कदने लगे कि, मेंने इन लांगों को छूट ( माफ़ी ) दें दी दे, 
अत: मारियैँ मत | बछ, अब इन्हें छोड़ दोजिय | भाव भी 
इस चराने के पास, संमेपुर में कुछ जमौन बोध हे | 


ये सब लोग, मुह्लिम बादशाहों के समय, दिल्ली के लॉल 
कुले मैं दी रहते थे। सन्‌ १८५७ के गदर के पश्चत्‌ किला छोड़ 
कर वे छादर में रइने लगे इम लौंगों का यही काम था 
कि, बादशाह-सलामत कौं जब॒लद्दर आंवे, तब गाना-बजाना 
सुनाना | उनमें से कुछ लोगों को, बादशाह की और से बाख्शश 
में मिले हुए मक्कान, अब भी उनके पास हैं। यद सारा घराना, 
एक ही गढ्ो मेँ, बित्कुठ पास-पास बसा हुआ है । 
शिक्षणः--- 

चांद खां के पिता, मम्मन खां, एक श्रस्ित्र सारगिय हुए हें 
सारंगो कौ अपेक्षा, बड़े आकार के नवीन-वाद्य उन्होंने बनाने ये। 
उनकी याददाइत [ स्मरण-शाक्त ] बड़ी जुबरदक्ष्त थी। उन्दोंने, 
अपने पुत्र उल्‍्ताद चांद खां व उस्मान खा को गानें में निपुण कर 
दिया और अपने पास की सब चीजूँ क। संग्रह, उन्होंने अपने 
हल दोनों पुत्रों व अपने जावधात, ख्राँ सा; डुन्दु खां को स्रोंप 
दिया। चाद खा व उस्मान खां, आजकल भी दिल्ली-रोडियों 
पर गांत हैं। 

खाँ सा: बुन्दु खां व खां साइब मध्मन खा, पहिंले ही निकर 
सम्बंधो थे; किन्तु मम्मन खां के बुन्दु खु को अपनी बेटी ब्याह 
देने के कारण, वढ नाता और भी घनिष्ठ व निकठ-तम बन गया 
था। बुन्दु खु, बचपन है। से, खा सा: मम्पस खां के पास सारगा 
बजाना सीखने कगे । जन्म से द्वी हुइयार व बड़े मद्दनती देने 
के कारण, बुन्दु खांःसा: सपाटटे से प्रगाते करने लगे [ अपने उहताद्‌ 
पर पूण-श्रद्वा देने के कारण, यें जो भौँ कहते, बह बुन्दु ख़ां;सा, 
अक-ठाक व उसी के अनुपार करते | उनके उस्ताद यदि कह देंते 
कि, अमुक पलटा हज र बार दृंहश कर ही याद करो, तों वे 
बिल्कुल गिनकर इजार-बार हां उसे दुहराये बिना, कभी भी 
दूर्सर सबकु (पाठ ) के लिये ग्रुरु-एद् पर जाते हाँ नहीं यें। 
दिन-दिन मभ्मन ख्रां सा & अपने इम्र. शिष्य पर 





; 


संगौत कला बिहार 
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जय द| प्रसन्न होने लबे | उन्होंने, अपने पास को चीज़ों का सारा 
सँग्रह उन्हें दे दिय। और अन्त में अपनी बंटी ब्याह कर, उन्हें 
जामात्र ही बना लिया। मम्मन खा ने, पटियाला-दरबार मेँ 
२१ वर्ष नौकरी को | फिर उनऋँ तबयित, कुछ ठीक नहीं रहने 
लगा । अत; ने फिए अपने हीं घर, वापस दिल्ली आगये और कह 
है) वर्षों कौ बौमारी के कारण, डम्हें धर भी छोड़ कर, अपना 
झेष-जीवन ब्यतीत करना पड़ा | सन्‌ १९४० में उनका ह्वर्ग- 
आांस दें गया। उनके छत्यु-समय तक, खां सा: बुन्दु ख़ां उनके 
पास कुछ न कुछ प्लौख्ते हीं रहें। मम्मन खां के बड़ें भाई सम्मन 
सं कों जीजें इक्ष करने का शौक था | हिन्दुघ्तान के सब घगानों 
से उन्होंने वें चौँज्ें सीखलॉ थीं! इनसे भी, बुन्दु खा सा: को बहुत सी 
विशा प्राप्त हुई है। 


नौकरी और प्रमणः-- 

इन्दौर के श्रीमंत पुकोंजीराव मद्दाराज को गायन से बहुत प्रेम 
था | होली के त्यौद्दार पर वहाँ, गाने-बजाने के जल्ते दोतें, तथा 
महाराजा साइब कलाकारों को छ्ूब दोलत लटाते थे; अत: बु(-दूर 
के लॉग, इम्दोर जाते थे | इन गुणी लोग में से, मद्दाराजा सा; को 
नो अच्छे छगत; उन्हें वे नौकरी देकर, इन्दीर भें ही रख केते थे 
एक समय, इन्दोर मु्णाँ लोगों का माहैर-घर बन गया था] 
के, केशवराव आपटे (धृपदिये ); म. खां, सा; नॉसिरद्वीन खां, म. 
ज्। सा; बुन्दु खा, भ. खा स्रा: नियाजान के अतिरिक्त कितने दीं 
नामांकित बॉनकार, तबलचीं; कै.नाना साहब पानशे के पटु-शिष्य, 
कै. सखाराम जी (म्ंदंगाचार्य ), इत्यादे, लोग उस सक्षक इन्दोर में 
एकलित दो गये ये | खां सा; बुन्दु ख़ां का सारंगी-वादन छुनते ही, 
श्रामंत तुकीजीराव महाराज ने उन्हें इन्दौ।( में ही नौंकर रख लिया। 
बह वे २५७ वर्ष तक रद्द | वह्दीं से, उन्हें आज तक पेंन्शन 
मिलती है। 

के, प॑, विष्णु नारायण मातबंदें के ४क्षोघन-ऊायोंक्य को भौ। 
श्री, तुकोज राव मद्दाराज नें सहायत! प्रदान की थी। “ दरबार के 
सब गुणी लौंगों को, पंडित जी के काय में सद्ायता-प्रदान करना 
चाहिये ” -मह्वराज कौ इस आज्ञा के कारण, इन सब लोगों को 
पंडित जी से मिलने जाना पदुता था। खा स! : बुन्दु खा, अन्‍्म से 
हद * ५७+ द्वेने के कारण, वें पंडित जी के पास जाकर शाक्ल 
सीखने क़गे | पॉडित जी के विचार और उनका थ'ट व रागों क्यो 
इथक्क्रण करने का ढंग, उन्हें बहुत अच्छा लगा। लक्षण-गरँतों 
हो बांधने में बुखु खां सा; ने पे. भातखण्डें जी की बहुन मदद 


को, यहू मुशे बताय। बषा है | छुस्द्रु खा! सा: की इ७ धाजक्षीय- 
अभ्यास से बड़ा लाभ हुआ | वे विद्या के सम्बन्ध में निप्रद् नेत्र- 
दीन नहीं, वरल उमकी शृष्टि इस मामले में कुशाग्र है; इसॉजिय, 
वे जो राग बजाते है, उसें हडी अच्छी तरह दूसरे को समझा 
भौ सकते हैं । इसी शाक्लौंय-द थे के कारण वे जो कुछ भी बोलते हैं, 
बह अत्यंत ही उचित, अभिप्राय-युक्त एंव श्रुद्ध तकें-पूर्ण होता है | 
यहीं कारण दे कि, छुनने ओर सींखनें बल्ले दानों ही, उनकी बात 
ठॉक-ठौंक समझ ह्लेते हैं। यश्थपि खाँ सा; इदौर में नौकर थे, तौँ 
भी, जब वें चाहते, उन्हें बाहर दैग्े पर जाने को आज्ञा मिल जाती 
थी। एक बार, उन्हें कोई शाज्ौय-बात पछेद आ *ई और वे उसके 
शोधनाथ गदौ-लहों फिरने छरगें। पहले हो चुके, समस्त गायक 
कौ छौजे इंकढ्का करना, उसके इतिद्दास को ढँठदना, तथा प्रत्येक 
की बनावट में विद्यमान विशेषता लिश्वित करना, यह उनका एक 
बहुत प्यारा विषय ६ं। इस विधेयक था शोंक्ते समय थे इतने 
रंग जाते हैं कि, तीन-चार घन्‍ट भी श्रदि ब्वलोत हें! जाये, तो 
उन्हें उसका कुछ ध्यान हो नहीं रहता । 
स्वभावः -- 

बचपन में ही, स्रां साहब को विद्याजन से प्रेंश्न दा गयदथा । 
वे घन्‍टो महनत करने छगे, किब्दु इस घोर परिश्रम 
के क/रण, शरीर मेँ वेदना, पेर भर आना, इश्येदि कष्ट द्ोने 
लगे | फिर विवाद दो जाने पर सांसारेक-जोबन आरभ हैं गया 


हु 


और परिवारिक छोटी-छोटी बातें भी, उनके विद्या-ण्यासंग मे 
अड्चनें प्रतीत होने लगे!। उनका हृदय, अत्यन्त कोमल था; अत: 
बुसरों को अडचनी, रिश्ते की औरतों की आपसी कहूँ; इत्यादि 
बातों का भी उनके मत्र पर प्रभाव पड़ने लगा, तथा महनत के 
समय मन की एकाग्रता, प्राय/नष्ट सौं हो गई। इन सबकी औषधि 


स्वरूप, अफीम की चिता में वें अपनी इन चिन्ताओं को भस्म 
करने का पूर्ण-प्रयत्न करने लंगे। अछपु, उनकी अफ्रीम खाने कौ 
आदत, बचपन से ही पड़ गई और वह दिन-दिन बढ़ती ही मई; 
यद्दों तक कि, वे अब तो उसके बिल्कुछ दास ही बन गये हैं। 
< ज्यौ-ज्यों भौड्टे कामरी, त्यौ-त्यों भारी द्वोय । 

सन्‌ १९३५ के, बम्बई में हुए संगगात-परिषद में स्ासा: 
बुन्दु खाँ बर्खां स्रा: मत्ये खां ( तबलनी ) उपध्यित थे । स्टेज 
की व्यवस्था मेरी ओर द्वोने के कारण, एक दिन वें भुझ्न से पूछने 
लगे, “ हमारा कार्य-#र कितने बजे हे!” मैंने कहा, * आपका 
वस्तां सा; नत्थे ख़ा का कार्य-क्रम कोई ११-१२ बजे के 
दरम्यान होंगा। दोनों खा मा; ११ बजे आकर तैयार हो गये। 


७५७ 
बढ अखिम दिन होने के कारण, काय-क्रम सारी रात चलाना 
था। बूछरं लोगों का कार्द-कय- होते-डेते, कोह १ बज गया। 
ये दोनों खां साइबान १०-१५ मिनिट से, कहने कगे, “ हमारा 
कार्य-क्रम जहदी उसे |” अन्त में, भैने उनसे हाथ जोड़कर 
कहा। ' खां साहब | आप जैसे गुण लोगों वा गाना छुनने के 
बाद, श्रॉतागण उठकर चल दँँगे, तथा उसके बाद, दू+रे लॉगों 
का गाना कोई भौ नहीं छुनैगा; इसकिटे, आयका कार्य-ऋक्रप 
जान-बूझ कर देर से रखा है। कोई एक चैट बाद जापका नम्बर 
आयेगा। ” इस पर लत्थे खां सा; ऋदने लगे, * देवधर सा; | 
एक घन्टे के बाद तो हमारा प्रोग्राम नहीं जमेंगा। हमारा 
नशा तो अभी ही उतरने लगा है अर आधे ण॑ंडे में ती वह 
बीकुछ ह उतर जायगा ] ” मैने भोटर का पबंध करके, उन्हें उनके 
घर पहुँचा दिया और फिर से नश्चा कर आने के लिये कद्ट दिया। 
तदूुसार, वे आधि-घंटे में ही बापस आगये । दोनों का कार्ये- 
कस अप्रतिम हुआ और बहुत सें लोगों को वाद आज भी याद है | 

कु साहब सवये तदण छोगों को व्यसनों से छुदूर रहने के 
श्र सचे दिरू से उपदेश देते हैं । 

* जैये दाब्यों दूध को, पीवत छछ दि फुँक।? 


गधयों का राज-कारणः-- 

खां साहब करा जीवन यानी संगीत | सारंगी की महनत नित्यअति 
होती है। इसके पश्चात्‌ भ्रीजों का मनन और कुछ देर लिखना। 
कीं वाल राज-कारण का पता तक न हीता था | उनके विषय मैं, 
सन १६४७ की हक मज़दार बात सुनी थी । पाकिस्तान कौ हलूल्लक 
बड़े जोरों पर थी। रेडियो के मुस्लमान-नौकर [ सारंगी व तबला 


बजाने वाले, इत्यादि |, इक्न विषय की चचो करते थे। सं. जनाब 
जिन्‍्ना सा: दिल्‍ली जाने वाछे थे और उनके स्थागतार्थ, मुसलमान 


समाज जोर्गों की तैब्लारियाँ कर रहा था। खां सा: दिल्‍ली रेडियो 

न्द्र पर, अपने कार्य-क्रम के छिये गद्ये थे। वहाँ, हमेशा की 
आदत के अनुसार, उनका हाथ सार॑गी पर चछ रहा था। बीच 
ही मैं, किसी ने कहा कि जिनना सा: दिल्नी रेलियो-केन्द पर भी 
आने वाले हैं। यह छुनकर खां साः कहने लगे, “जे कौन से 
नये जिन्‍ता खौं साहब हैं? भैन हिन्दुस्तान के ती सब गयैयों के 
नाम छुसे हैं, मगर इन ख्यां साइब का नाम आज तक सुना ही 
नहीं | ज़रा मुझे बता दीजिये कि, वे रेडियो पर कब्र आने वाके 
हैं! मैं बऋकक्का साथ ऋछूंगा |” इसका तात्पर्य केक यही दे कि, 
नेता कौन है £ व रेडियो में गाने के लिये आने वाले हैं अंश्नन्रा 
भाषण देने के लिये, इस सबकी उन्हें खबर तक नथी | 


के ० वकील कला विहार 








ख्रां सा; को सहसा कोध नहीं आत्ता; किन्तु यदि एक बार 
आगया, तो बढ सहन हौ नहीं कर प्राते। म. ज़ां सा; 
तान्द्रञ्म ख्ां के चिरैजीव म. खां सा; उमराव खां की व. खां साः 
जुन्दु ख्रां की कुछ ज्यादा बनती नहीं थी | एक-दो बार-अप-शब्दों 
तक नौबत पहुँच चुकी थी | खां सां; ने इसका बदला विचित्र 
ढंग से लिया | खां साः को जब यह ज्ञात हुआ कि, उनको 
पहिली संतान पुत्र था, तो उन्हाँन उछछा नाम ' उमयात्र व्ज़ां 
ही रख दिया | अस्तु, फिर कमी जब उन्हें म. छा सा 
उमराव खां पर क्रोत्र आता, तो वे अपने पुत्र, :उमराव सना 
छो ज़ोर-जोर से मालियाँ देक़र ही, संतौष कर छेते थे | 
बात मैंने दिल्ली के हौ लोगों से ही सनी है, 

खां साः को अपने छोटे पुत्र से बहुत प्रेम है | उहोंने/ ज्सें 
अपनी इच्छानुसार चलने दिया | वह जो मौँगता वहीं ,उसे 
मिलता, किन्तु शर्त यह थी कि, वह अपने रोने अथवा दं6 के 
कारण, अपने व्यासंग में क्रिल्लीं प्रकार का विप्न उत्पन्न न करे । 
उनका बड़ा रूडुका भी उतना ही ख़॒फ़्ती था ] उसे:र्खा साः के कन्बे 
अथवा पीठ पर बैठकर ही फिरने का शौक था | बिचारे ख़ां सा 
उसे पीठ पर बैठा कर ही बाज़ार में फिरते थे | यद्दी दशा, उसे 
ल्डके की १२-१४ वर्ष कीं आयु होने तक रही |रूडफे ने यदि 
७० ह मांगे, तौ खां सा: चुप-चाप से दे देतेंः फिर चाहे वह 
किसी भी तरह उन्हें ख़्े करे | सौभाग्य-वश, खां. हीरे के 
हो सदैव साथ रहने के कारण, उनका पुत्र, उमराव स्राँ मह 
समझने लगा कि, वह किसका पुत्र हैं और वह दिल लगा कर 
अभ्यास करने लगा [सन्‌ १६४६ में मुझे, इन पिता-पुत्र का 


न उमराव खां 
वादन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था|आज उमराते : 
सारंगी अच्छी बजाते हैं और उन्होंने गाने की भी अच्छी -ख़ासी 


महनत की है [कुछ लोगों का मत है कि, वे पाकिस्तान के, 
रेडियो-केंद्र पर नौकरी करते हैं | 
उनकी कला :--- 

बम्बई के रसेकों ने, ख़ाँ साः का सारंगी-वादन सुना दी द्दै। 
बैठक के समय, वे औषड़ राग बहुत ही कम 
हैं |जिन के आरोह-अवरोंह सरल हैं, वही, सम्पूर्ण-राग 


उन्हें अधिक प्रिय लगते हैं और उनकी महनत भौ उन्हीं रागों 
पर विशेषत: है। उनका वादन पत्टों का है और पल्टें छाअकारी- 


युक्त होते है। आरोह-अवरोह का वे एक चक्र सा बाँपते हैं । 





#रनिीीिीएएंएखइ लि 


एक-दो बार सरल आरोह--अबरोह ले चुकने पर, उस चक्र . - 





सुप्रसिद्द चित्रपट-संगीत-दिरदुर्शक 


* अनिल बिस्वास ! 


८ कूलाओं का वह साम्मश्रण, जो वैज्ञानिक साधनों द्वारा एक 
रजत-पट पर, जन-समुदाय को पुणे अधकार-मय वातावरण मैं 
बैठाकर, प्रदर्शित किया जाता है; दमारे मतानुसार आधुनिक-शोध 
के द्वारा भाविष्क्त वद्द औषणि विशेष है, जो यदि उचित छूप से 
उपयुक्त उपचारों सद्दित प्रयोग में लाई गई, तो सेजीवन-बूर्टों के 
समान गुणकारी, अन्यथा एक इलाइल-विष सिद्ध हों सकती हैं। 





हमारा “ जकूरचित्रष्रट ' से वहीं तक सम्बन्ध है, जहां तक 
“संगीत” का अस्तु, प्रसिद्ध 'ग्रेगीत्र--देश्यराकू” ( ७७४० 
[06८07 ) श्री. अनिल बिस्वास से मिलकर जो सामग्रो, इस़ों 
प्रतिनिच को उपलब्ध हुईं है, वद्द हम “ बिद्दार ” क पाठकों के 
समक्ष, इस आशा से निश्च-लेख के रूप में रख रहे हूँ कि; के 
उछसे पूर्ण लाभ उठावें।” ' सैपादक * 





( लेखक३-- राम किशौर भटनागर ) 


'नकों घरतांअ-चमत्कार हमरें हर व्कृंबभ पर “५८ अति हैं; 
परन्तु दम उस प्र!क्षतिक-प्रसाद का उपभौोग करके देंबी-भानंद 


भोगना, कब झक््छा लगता है । वास्तव में, हम पतन के भरहरे- 
गड़द्दे में इतने भींबे गिर चुके हैं कि, हम अपनत्व को त्याग परत्व 
को अपनाने में ही गबे मानते और अपने आप को कहृतज्ञ तथा 
घन्य समझते हैं [ इमारी दुक्षों तो, बस “ आये नाग न पुजिये 
बामी पुजन जायें ? कौ भाँति है । इस पर भी तुर्रा यह कि, हम 
कड़े स्वात्माभिम्ानी हैं अथवा हमें स्वात्मामिभानीं बनना चाहिये। 
परन्तु, यदि दम स्वात्मामिमान के साथ दी छकत्ब को भी फेलने-- 
फूछने दें, तो &मारे जौवन में घटने वाल्ले अनेकों अनथे, जो हमारी 
अशानता-वश द्वो जाते हैं, सहज ई। टल सकते हैं। संभव दे ढिं, 
इस देध का अपवाद न मिले; फिर भा विशेषहः भारतीयों के रक्ष में 
एक विचिन्र-जिष का प्रकट छचर आज़ तक हो रहा हैँ, जिसके 
प्रभाव-वह्ञ वे परत्व की बन।|ब॒टी छुन्द रता एवं सरसता की ओर मदढ-- 
मस्त मतवालें की भाँति तन-मन-धन न्येंछाॉबर रूफ्रें आकर्षित 
हो जाते और अपनत्व को साफ ठुकर देते हैं | 

इस देश का अभः्य छे. कि, ओ कभी “ सोने की निद्रिए!” कह 
लाता था, बहौ अ/ज अनेकों बातों में परान्चित और दूसरों के 
मुफ़ बिले में तुज्छ समझा जाता है । जो भारताय अपनी संह्काते 
के कारण, समस्त पसर के शिरोमाणि बने हुए थें, उनन्‍्दहां को 
अज भी पर-राष्टू न छुख की नाँद सोने ओर नच्यकछेंद रूप से 
ध्यच्छ स्वातैज्य-वायु का सैबन करने देंत हैं | ६मैं अपनी साधारण 
तकहाओं को घुलसाने के लिये भी दूर की मिन्‍नते करके, उनके 


फुस--कुष्चे अहसान के ढेर में अपने आपको गाड़ देना पढ़ता 
है। इस प्रकार कौमनोंश्रति और दुगेति का कुपरिणाम हमारा 
संस्क्राति एवं कला में स्पष्टट; झलकता दे, निश्ते देख कर हे 
लोग जो कल तक तौं क्या-अ।ज भी सांस्कृतिक बातो में जवली 
हैं, दमें ' इिन्दुस्तानों काला आदमी ” कद कर हमे कैंवल «्युँक 
का पा+ बनाने का पूर्ण प्रयास करते और जब हम उनको तरह 
अपना सिर उठा कर चलने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सब एड 
मुँ6 धोकर ऋद्दास करनें में भी नहीं चूकृत | हम से खसोंटी हुई 
संस्कृत एवं कला, आज विदेशी बाना पहनकर, विदेशों वायु में 
बह उँल्य दिखा रही हैं कि, दर्मे लम्जा-बश अपना मस्तक नठ 
करना पड़ता दै | प्राय: विद्वानों का यह मत है कि, कलाकार इश्च 
दुनियां में रहते अवश्य हैं, पर वे सदा कैसी दुसरी हीं दुनियां में 
बिच(ण किया करते हैं | अत: उन पर समाज के समस्त नियफरें 
अथव। दोषों का भार नहीं डालना नाद्दिये |? यह तभौ ठौंक हो 
सकता था, जबंकि कलाकार यह सोचें कि, वे संस्कृत को ऋछ 
का हप देनवाले एक प्रकार से संछ्कृति के क्रष्ट-कत्तो हैं, तथा जैसी 
कल्शझ्ञति वें सम!ज के सामने रखेंगे, वेसौं दी समाज की भी बक्ने- 
इत्ति दो जायगी। अत्तु, आप स्वयं समझ खक्ततें हैं के, अपने 
आपकी कलाकार काने बालों पर देंपा की संस्कृति के उत्थान द 
पतन का कितना भारी उत्तरदायित्व है। यह बात मौ देखने 
में. आती हे कि, कभी-कभी चिजकार को समाज के लाक्षार जॉबर 
का चित्रण करना पड़ता है । उसका! जहां तक उपदेशात्म्रक तात्पई 
है, वह निपट आवश्यक दै और ऐसी कला-कृति अन्नानें वाल 


53. संगीत कछा बचिंहार- 


कलाकार यश्ष का पात्र दै। लेकिन, मैंने करे कला- 
कृतियाँ ऐसी भी देक्षी हैं, विशेषत: सिनेमा-जगत में कि, जिन्हें 
देखकर भावी नासमश्न नागारेक ग्रलत राक्ष्ते पर अपने कृदम 
उठा देते हैं । वह छुवम इतनी तेजी व मज़बूतां से उठाया जाता 
है $, फिर उसे पछि इठाना, द्विमालय पद्दाढ़ को उठाने की भांति 
अर्सभव हो जाता है। यद्द क्‍यों होता है ! क्या इसलिये नहीं कि 
दकित-ब्रति के कलाकार ने एक विषैला वातावरण उनके सामने 
उपस्थित कर दिया था और वे उस इलाहल के शिकार बन गये | 


ठीक यहि प्ररिव्तत भारत की सनातन- संस्काते में और 

उससे अबर्लबित समक्त कलाओं में हुआ है। यहाँ, हमारा अभिप्राय 
धंगीत-कला से है | हमारे आज के संगीत ने, पहले की अपेक्षा 
चन्नाति की अथवा उध्की अवनति हुई, इस प्रइन का उत्तर में घाचकों 
ओ अपने-अपने दिल में ही ढूँढ छेत्रें के लिय निवेदन करता 
हैं| मेरा उपयुक्त कषन, सैगौत-जगत के सम्बन्ध में अक्षरश: सत्य 
श्रमाणित होता है या नहीं, इसका वाचक हीं निर्णय करें । 

जैरी तो केबल इतनी ही नक्न-निवेदन है कि, प्रत्येक भारताय 
का कतैंब्य है कि, वह देश तथा संघ्कृति की उन्नति के लिये 
पूर्ण प्रयत्न करें, चाहे वह किसी भी वर्म का हो अथवा उसका बोंई 
भी व्यवसाय क्यों न हों| जो भी राष्ट्र आज स्वे-शक्ति- 
भात्त कते हैं, इनमें नवजवानों और भावी नाग्ररिकों ने यही 
किया, तथा उनके बूढ़े बाप-दादों, तथा माता-बहुनें ने यही 
सेजीवन-बूटी उनको जन्म्त से घुटी मैं मिलाकर पिलाई ह और 
पिला रहे हैं [ 

अब मी समय है| इस अब भी सैंभल स्रकते हैं | यदि, पराई 
खच्कते और कल! में, वास्तव में कोई विशेषता दे, तो ठन्हे अबदय 
प्रदण करन। चाहिये; किन्तु पूणे-सावधानी के साथ, उन्हें अपने 
आधीन कर लेना चाहिये, जिससे वे भविष्य में हमारा अपना दी 
भल!| न घोट सकें; अपितु वें हमारी दासी बनकर समस्त स्वर्गिक 
हुखों का साधन जुटा कर हमारी निरंतर बेब| करती रहें । 

उत्तम बिद्या लीजिये, यद्यपि नीच ॥ दहीय । 
कंचन पड़यो कौन में, “ रहमनः तजत न कोय ॥ 

इक्ने चाहिये कि, उनकी आधुनिकत्व एवं उपयोगिता की मात्राओं 
द्वारा, हम अपनी सनातन, किन्तु असावधानी-वश जीर्ण दो जुडे 
इल्क्रेत का काया-कल्प करके ' स्वण-काल ? की आज्ञा में, आपसी 


है| 


भेद-भाव एवं स्वार्य-परता त्याग कर, निरंतर घोर सामृद्दिक 
प्रयत्न और परिश्रम करें, तो अवश्य इतिद्ठास के वें ब्ष्यगिभ-क 
फिर लिखें जा सकते हैं ओर सोने कौ चिड़िया ' कट्ठ लाने वाला 
यही अपना मारत, हूँरी तथा पारस-पत्थर का आविरल-श्लोत- 
बन सकता है। अस्तु, छष्ट-कर्ता ने अर्ख्य अनमोल रलन भारत 
में उत्पन्न किये हैं | यदि, हमें सैसार मैं फिर से भारतीय-संझते 
को घाक जमाना है ; तो बस, डन रत्नों को केबल द्ेँद् निकालना 
और उनका डचित मूल्य आँक छम, सदुपयोंग करना हो शेष कार्य 
रहा गया हैं। 


” जिन खोज। लिन पाइयौ, गहरे पानी पैठ ! 
हों बेश हूँढ़न गई, रहौं किनोरे बेठ ॥! 
यद्यपि में किसी भी अंश में भारतीय कलाकारों का 
पथ-प्रदर्शक बनने कें योग्य तो नहीं हूँ, फिरमी, उनकी , 
वर्तेमान-ह्थिति देखकर जो भावना उत्प्नः हुई है , वह मैंने 
यथाक्षाक दृंढे--«फुटे शब्दों में कला--प्रैमिओं के समक्ष सादर 
प्रस्तुत की है । वे स्वयं बुद्चैमान, हैं भौर मुझे आशा दे कि, मेरी 
दी श्रेगी के अन्य व्यक्तियों के हृदय में जो ऐसी ही भावनाओें 
उप्तन्र द्वोती हैं, उनका इसे अछ्प प्रतिनिधि समझ वें अपनी मत्तों 
इत्तियों में उ|चत परिवर्तन अवश्य करेंगे ] बस, यहाँ मेरे छु 
केक का सारांश है| अब मैं वाचकों को लेख के मुल-विषय 
कौ ओर के जाना चाहता हूँ और आशा करता हैं. कि, बे 
मेरें साथ--साथ इस ज्ेख की गहराई में पहुँच कर स्वर्य 
निर्णय करेंगे कि, उपयुक्त-कथन का निल्न-लेस से कितना 
घनिछ सम्बन्ध है] मैं, 'चित्र-पट जगत ' के सुप्रसिद्ध संगीत 
-दिग्दशक, शी, अनिल बिस्वास की मुल्णक्ात का यथाशर्किं, 
संक्षेप में वणन कहँगा, जिससे वाच्कों को यह विदित हो जाये 
कि, मेरे उपयुक्त कथन और ञ्री. बिस्वास को कलाकारों का एके 


प्रतिनिधि समझ, उनके विचारों तथा जीवन के पहलओँ में 
कितनी सामान्यता है | श्री. विल्वास से मिलकर वास्‍्तव मै, मुझे 


एक विद्वेष आनंद प्राप--हुआ और लगभग १६ घेटे की स्कच्छत्व 
वातों के कारण, मेरी कई हक्रांओं का समाधान एबं कुछ घार- 
णाओँ का स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण, भमल्ली-प्रकार हो सका | मु 
बिश्वास है कि, श्री. बिखास से मिलकर कोई भी व्यक्ति, अवश्य 
प्रमुदित है उठेगा और उनके पास से संतुष्ट हुए बिना नलाटे गा। 
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स्वश्वाच तथा रहल-खहनः -- 
निम्न वर्णन सैं,श्री. बिस्वास 
सा: के खभाव तथा रहन- 


ही सकता है। 
पूर्व. निश्चयानुसार, मैं 
अपने मित्र श्री. आर. एम 


कुमठाकर के साथ, गत २६ 
क्तंबर की शाम को लग-भग 
४६ बजे श्री. अनिल बिखास 
निवासस्थान पर पहुँचा। 
घंटी बजाते ही, एक नौकर हमारे मिलने का अभिप्राय पूछ 
कर अन्द्र वक्का गया ] कमरे के बाहर लढ़े-खड़ें ही अन्दर से 
एक सुरेल मर्दानी आवाज हमें सुनाई दी-''अरें, हो ! उन्हें 
अन्दंर बुला छाओ |” वहौँ नौकर, फिर वापस आया और 
हमें सन्‍्मान-पूर्वक्क उस कमरे तक ले गया, जहां एक भव्य 





. प्रलंग पर श्री. बिस्वास केवछ सैन्डो-कट बन्यान और मद्रासौ 


ढंग की, छोटी सौं घोती पढिने बैठे थे। हम जन वहा पड़ी 
हुई खाली कुर्सयों पर बैंठ गये, तो मेरे मित्र ने उनसे मेर। 
परिचय कराया, तथा श्री. बिध्बास ने, तनिक मुस्कराते 
हुऐ, इधर-इघर, एक क्षण-भर देखकर, कहां-- ' "मैं आशा 
करता हूँ कि, आप भुझे इसी प्रो्ाक में बैठे रहने के 
लिये क्षमा करेंगे !”” इस बेतकल्छफौ का मेरे पास, मुस्कुरा देने 
के अतिरिक्त और दूसरा उत्तर हौ क्या हो लकता था फिर 
आपने एक मिनिट के लिये क्षमा-याचना के पश्चात्‌, पास हो बैठे, 
अपने एक मित्र से अपनी पूर्व-वार्ता पुनः आरंभ करके, शीघ्र 
हो उसे सभाप्त कर दिया। 
अब, बिस्वास साः ने अपना आसन बदला, तथा मुझ से बातें 
करना आरंभ क्रिया --''ह्ॉँ, मि. भटनागर ! मैं क्या सेवा कर 
रूकता हू १''उत्तर में मैंने 'संगीत-कला-विद्दार का, १ सितस्थर 
का अँक, आपकी भेट किया। आपने विहार की ध्यान से 
देखना आरंभ कर दिया और जरा सी देर मे उसके सब॑ प्रृष्छ 
उल्ट डाक्ले। 
मैंने 


त्तत्पश्वात्‌ 4 जगा आप भेरे कुछ प्रश्न का उत्तर 
देने की क#पा बे 


जिससे भें आपके कुछ विचार 








एक संक्षिप्त छेल़ के रूप में संगीत-कला-विहार' के 
वाचकों के समक्ष रख सकू? ”' यह सुनकर आप कुछ सोचने 
लगे | फिर आपने कहा, '' यह भअेग्रज्जीन तौ कदाचित फ्लॉसकरू 
-म्यूजिक का है | इस्र विषय पर मैं क्या कह सकता हैँ। 
मैं हिन्दुस्तानौ क्लासीऋल-म्यूज़िक तो बहुत ही कम जानता हूँ |”? 
यह सुनकर सबकी एक हैंसी सी आई ] फिर किसी प्रकार बातों 
ही बातों में, विषय * लय ' तक पहुँच गया ] ' लय ' का नाम 
सुनते ही, पास ही बढ़े हुए सजन नें श्री. बिस्वास साहब से 
प्रश्न किया, “' वाट इजु लय---अर्थात्‌ लय किस कहते है १ * 
बढ़ वह विषय छिड़त ही, श्री. बिखास साः ने 'लय ? के 
सम्बन्ध में ऐसे बोछूना आरम्भ किया, मानी कि, किसी विज्लाल- 
सरिता का बाँध टूट गया हो | बच्चों के खेलने की पट--पट 
गाड़ी, रेल व घोड़े की चाल इत्यादि, के उपबूक्त उदाहरण देकर 
आपने हमारे सामने “ लय * की एक साक्षात्‌ सूर्ति सी उपस्थित 
कर दी | ५--७ सिनिट तक एक ही सौस में * लय ' छी सैक्षिप्त 
व्याख्या कर चुकने पर आपने कहा, “ संसार और शरीर दानों 
के सब काम 'लय ' में हो होते हे| सच पूछिय तो यह विपय 
ऐसा हू कि, बंदि चांच दिन तक भौ व्याख्या की जाय, तो भी 
“लय समाप्त' न होी। 
आदि- जीवनः--- 

तत्पश्चात्‌, आपने मुझ़्स कहा, “हाँ, तो अब आप पूछिये, 
जो कुछ भी आपको पूछना हो। में सब बताने की कोशिश - 
करूंगा । ” आपके व्यवहार तथा “लय? की व्याख्या से में इतना 
प्रभावित हुआ कि, नये आदसी से बात-चीत करने मैं जो हिचक 
होती है, बह मानो हमेशा के लिये फरार हो गई। अतः मैंने 
मैंने निःशंक होकर कहा, “ अपने पूर्वजों की जीवनी का ७ 
बृत्तान्त, भावी-संतति के लिये प्रायः पथ-प्रदशक होता हे |] अत्तः 
आप भी, यदि क्लंक्षेपर में अप्ते आदि जीवन का कुछ वर्णन करने 
की कृपा करें, तो उसे, कला-प्रेमी अवश्य पसंद करेंगे। यह 
सुनकर आप मु#करा दिये; लेकिन शीघ्र ही वह मुद्रा बदछ गई 
और आपने एक दौर्ध,सॉस लेकर, गम्भीरता-पर्वक जो कुछ कहा, 
वही मैं यथा-शरक्ति यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ:--- 

सन्‌ १६१४ में, वें -प्रगाल,के बोरिसाल नामक एक छोटे से , 
नंमर में आपका जन्म हुआ था [(बचपन,से ही आपको विद्या 
अध्य्यन से प्रगाढ़-प्रेम था; किन्तु राजकौय-कारण, आप पर शत्रु की 


२ सगीत कला घचिंहार 





भांति झट पड़े और वह आकांक्षा मन हो में छिपाये हुए, आपको 
केवल १७ वर्ष की अवस्था में ही, अपनी जन्म-भूंस को बरबस 
छोड़कर वहाँ से पतायन करना पड़ा | किसी प्रकार, भारत 
के उस विशाल नगर में, जहाँ लाखीं की कीमत का फुँसछा 
होता है; जहाँ नित्य कगोर्डों कौ उलझ-पुछट हुआ करती ह; 
उस घनी आइदादी वाले, ऐतिहासिक एवं ख्यादि:श्राप्त 
नगर मैं, जिसे क्ठफृता कहते हैं, आप भी अपने भाग्य कौ 
परीक्षा करने जा पहुँचे। वहाँ आपको पहचानने वाला कोई 
भौ नहीं था| हर झकल अजनबौ | ऐसा कोई भी नहीं था 
जिसे अपना कद सकें | धनवानों के उस वैमत--शाली नगर में 
आप बिना पैसा«<छौंडी के हौ, अपनी जीविका की खोज में, 
जऋ्ञाकॉरेस कौ तरह मटकन लगे! यय्पि, उस समय हिन्द और 
पाकिस्तान का कोई प्रश्न नहीं था; फिर भी आपको निर्वासितों की 
भांति, फुट--पाथ पर रातें काटना पड़ी | ईश्वर को न्‍्यायी कहा 
आय। अन्यायी, यद्ध एक जटिल समस्या है । ठौक उन्हीं फुट: पार्थो 
हपयों के ऊपर सगव भुके हुए महलों में, प्रेधरओँ की छूम छन, 
का खनाखन, तथा मदिरा के दौर, निरंतर अपना रंग जमाये 
एहहले और बेचारे बद--क्स्मित कुछ छौग, जमीन पर भी उनके 
इस कोछाहहछ में नॉंद-भर सौ तक न पाते थे | यह अच्तर कब 
तक रहेगा भगवान्‌ | क्या इन सब को हो नहीं बनाता 
दुरदिन पड़े ' रद्दीम ' कहि, दुर्थठ जइये भाग | 
ठाड़े हूजे छूट पर, जब घर लागते आग ॥ 

किसी की सहायता के बिना, भूख व प्यास की सार 
छहफर भविप्य की आशा पर वे दिन भो वौत गये--' संतोषी 
भदह्द| सुखी | - जिस प्रकार हर रात छे गर्म मैं छिपा हुआ सूर्य 


दूसरे दिन ऊषादेवी की गोद मैं से; प्रातःकालीन, 
भव्य अरुण. चिलमन हटा, इकका समस्त संसार 


की झुत-उत्बाय। को दूर फर के, नवीन बल, रफूर्ति साहस एवं 
सन्देश प्रदान करता है; उसी प्रकार श्री. बिस्वास को उज्ज्वछ- 
अकिय जी और अग्रसर करने के लिये, एक देंवी-किरण प्रकठ 
हुई लिथा | गिछलए20,8 [/9॥ 968 हए (0णंतंह, 
की भांति, आपनो जीवन-नौका, उस ़िर्क द्वारा प्रकाशित माग 
पर निःशेफ बहने दी। 

कट / नो के बाद, सामूहिक कठिनाइयों के घन-घोर बादल 
उज्ज्यल-भविष्य की ल्‍बल-पवन के कारण छिन्न-भिन्न होकर, 
अपकी जीवन नौका आलोक-सथ मार्ग पर यद्यपि व्यवस्थित चलने 
छगी थी; किन्तु निश्चित विराम-थान तब तक नहीं मिरऊ 





सका था। इस संसार-महासागर की न कोई थाह मिलती थौं 
ओर न ऐसा हृठु-पथलभाग ही हशि-गोचर होता था, जिस पर 
आधार-हतम्म निर्माण कर, अपनो तरुण-आशाओं की रूप-रेखा 
के अनुसार, स्थायी रूप से, एक अपना निजी भवन खड़ा फिया 
जाय; जिशमे विश्वास रूरके, तब तक की यात्रा की थकान, बैर्दद 
मुसौबतों की मार की पीड़ा ! एवं कसक, भस्म-सात्‌ द्वो चुकीं 
अपूर्ण तरुण उमगों की आह, तथा एकान्त का दुःख, यदि सब 
एक साथ नहीं, तो क्रमशः शनैः-शनैः हौ भुलाये जा सकें और 
शेष-जीवन निष्कण्टक एवं शांति-पूर्वक व्यतौत हो सके । 

'रहिमन! चुप हैं ब्रैठियें, देख दिनन को फेर । 

जब दिन नौके आयेंगे, बनत न लगे है बेर ॥ 


आपको अन्य कलाकारों ही भौंति, जीवन--यात्रा के आरंभ मैं 
एक दी--काल तक । कोई उपयुक्त मार्ग ही नहीं दीख पड़ा | 
नितान्त, एक दिन “जहां चाह वहां राह ' के अनुसार, आपके 
जोवन मेँ भी एक आशा किरण दिखाई दी और भावो-“जीवन 


की ललित--कलिका विकसित हो सकी । फिर भी, आवश्यकता 
थी, उसके अछूत अनुपम--सौंदय और सौरभ के पारखी की ॥ 


आपकी तरुण कऋत्पनाओं से उत्पन्न कला--कृति का उचित 
स्वराशत करने वाला चाहिये था। ईश्वर के न्याय में देर भले 
ही हो जाय, प्रर॑ अन्धेर नहीं होता। अस्तु ' जब दंत न थे 
तो दूध दिया; अब दँत दिये ती अन्न न दै है” आपको 
जन्म से हो, वरदान-सरूप, संगीत - विद्या में नेपुण्य 
प्राप्त हो चुका था। अतः एक्क संगीत-शिक्षक की न करी 
मिल गई और बस यहीं आउइकों जीविकोपाजन का 
श्री-गरणश हुआ | घौरे-घीरे, अपने द्वी पयत्न द्वारा आपने 'हिंदु- 
€तान रिकाडिंग कम्पनी * में प्रवश किया। पद्धां अवसर का डांचित 
उपयोग करके, आपने गौत लिखना और उन्हें गाना आरंभ 
कर दिया। इस प्रकार झॉन्सचय करके, आप " रंग-मंहल 
थिएटर' में जा पहुंचे । यहँ। आपके काम पर मुग्ध दोने वाली एक 
विभूति आपको मिली। श्री. छिरैन बोस आप के काम से इतने 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने आप से, बम्बई चलने के लिये बड़ा आभ्रह 
किया और विश्वास दिलाया कि, एकॉदन अवश्य तकदीर का सितारा 
चसकेगा । आपको शभ्रौ. ६रैन बोस के कथन प्रह॑ विश्वास द्वो 
गया [ तदनुसार बिचास साः पहिले-पहल सन्‌ १९३४ में, 
बग्बद आये । 





संगाँत करा जिहार २5, 





लिज--पट क्षेत्र में प्रवेश+-- 

यथ्ापि आएनें भारतीय-नसंगात का विधेष अध्य्यन लीं 
किया था, फिर भौ कब९-य्रदत नैपुम्य और न्ोव्थ-छल। के ३-४ 
बष तक निकट-सम्पर्क के कारण, आपको ' ब्िन्नपद् संगीत ' के 
दिह॒शत में अधिक बाधाय नहीं आई फिर भी, आपका मत्त यहां 
है कि, यद्द काम इतना आसान नहीं दे, जितना कि कदाविद 
लौंग समझते हैं | यद्द काम बड़े दी उत्तर-दाथैत्व का है; क्योंकि 
संभात-देहूक चाहें; तो जनता की परन्ोपृत्ति और 
संगीत-संबरधी छलि को पूर्णतः: कअ्दछ दे सकता है। 
आपकी छ्यनियों में एक नाविन्य चटवब,--भटक तथा 
घु:बुलापन होने के कारण, उनका जनता मेँ अद्वितीय इबामत 
हुआ और आपकी प्रासीद्धि द्वितिया के चन्तर की भाँति दिन दूनी 
और रात चौगुनौ बढ़ने लगी। मुझे वह समय याद है, जब कि, 
लोग श्री, अनिल बिस्वास के म्यूजिक पर इतने लट्ट थे कि, जिस 
चित्र में भापका संगौत-दिग्दशन रहा, वद् एक ही आदर में 
महँनेों चछा और उसके गाने, *छौ-शडी मेँ, बूढ़े से बचे तक के 
मुँह लग गये। सुथे को दीपक दिखाना, एक असंगत सौ बात है, 
अत: में आपको इस दाति के विषय में अधिक नहीं 
कहूँ; क्‍्शोंकि ऐसे अनेकों वित्र 4 जिनमें श्री. बिह्वात नें उगीत- 
दिग्द गन किया हैँ । उनकी मिठास का वाचकों को भलौ-प्रकार 
अनुभव दे । फिर भी उदाहरणाओ, ऐस एक-आधघ, बहुत हां 
पुराने चित्र का उल्लेख मैं अवद्य करूंगा; जिससे बाचको को श्री, 
विस्वास की आज से बरसे पदिल कौ योग्यता का अनुभव द्वो सक। 
“जगारदार ' और मन-मोौद्वन' नामक चित्र वाचकों को आज भी 
भी प्रकार याद हाोँगे। ' जागौरदर ' में पट्ठिला ही बार आप 
पृष-सफ़र हुए | उसी अकार, “ मन मोंद्दन ' का वह भाग, जिसका 
दिसशीन आपने किया है, जनता भे अग्रतिम रूप से अपनाया गया । 
सामाजिक- जीवन :--- 

जब मेंने आप मे यह पूछा |, संगौत-व्यवसाय को प्रहण करने 
पर, अपझे सामाजिक-जीव १ में फ्या फ्रिकर्तन हुआ; तो जापने 
कदर दोकर बताया कि, आप अप! जीवन को जनता की निधि 
क्षमक्षते थे। आपने कमी इस ओर व्यःन तक नद्वों दिया कि, छोंग 
क्‍या कद तें हैं; क्योंकि आपका मत था “ अपने ही काम से 
काम; ” अतः आपका स्रामाजिक-जीवन #्शेध महत्व का न बन 
सका । इसमे एप है कि, आपक। मिश्र-वर्ग भी बहुत ही सा्मित 


है। आपको देव अच्छे कलाकारों की दी संझति पसन्द दे और 
उसी के भ्रभांक से आपकी सदा झ्फूर्ति प्राप्त हुई है। आए अधिक 
तर सेर्गोतिज्ञों अक्बा कवियों के हो बीच रहते हैं; क्‍योंकि इन्हीं 
दी से आपको विशेष काम रहता है। 
आधुनिक-परिवत्तेनः «-- 

धरे श्री, विश्वास के पिछले और आज के फिरदशैन के ढंग की, 
तुलना की जाय, ती एक बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देगा। श्यों-- 
ज्यों आलको अपनों कला के कारण जनता की बअनोष्ालि में उप्त 


द्वोने वाले प्रभाव का अनुभव हुआ, अपक्ों अपने किये पर अऔर- 
घरें पछत्तच। भी होने लगा और भ्पन तत्तदाकिक का 


स्प्रण होते ही आपने अपना ढेँग [ स्टाइल ] बदल दिया ] पहिले 
आप प्राय; ऐसी ध्वॉनियां बनाते थे, जो लोगों में शीघ्र प्रश्िद्ध हो 
सेक; लेकिन शीघ्र ही आपकी ह्ववेशी भावना-जागृत द्वो गई, तथा 
आप प्रतीत करने लगे, मानों कि, किसी मुँदर से सौरभ-युक्त पुष्प 
को आपने मसल डाला हो | आपकी आत्मा ने श्र आपको इस 
अपराध से पूर्णत; सू!चित कर दिया ओर तभौं से आपने निश्चय 
कर लिया कि, बह कुछ भी द्वो जाय आप “ संगीत-कला ? 
छा अब गला म छुटने देंगे । अह्तु, आप घौरें-धौरे भारतीय- 
संगात के वास्तावेक रूप की आर खिंच आयें। आपने शत्र त्तो 
हृढु. संकल्प कर लिया है। आप अपनी ध्वानेयों को प्राचीन 
रागी के बिल्कुल आछत-पास ही रखेंगे; ताकि जनता भारतौज 
संगालि के वाह्तविक रस का प्रान करके उस्तके सुप्वद को 
सदैव याद रख सकें | फित आपने अपनी कुछ नक्ीत्त प्यानियों 
ग़रुन गुना ऋर यह प्रमाणित किया कि, वे सब भारतीय-संगातति 
के निश्चित रागोँं से ही मिलती-जुलती थीं। 


ध्यानि-बनानाः “« 

जब आप ' बिलास की टोडी ! “मिया-मढ्द्वार ! और “जय 
जयवन्ती ' जैसे रामों से मिलती-जुलतीा ध्वत्रियों के उदाहरण 
गन शुना चुके, तो बैसे आपके ध्वानि बनाने के ढंग के विषय में 
कुछ प्रश्न किये । आपन स्पष्टत; बताया कि, ध्वनि बनाने के लिय 
आप कभी भा कोई वाद्य इत्याहि, लेकर प्रयत्न नहीं करते। 
सबसे पहले आप बित्र के कथानक का अध्ययन करते हैं और 
गायक की प्रकृति ( अथीव्‌ वह तौज स्वरों पर अथवा, नल्द चीजें 
गाता है, इत्यादि), चित्र में किस स्थिति मैं कोई गीत रखा गया, तथा वह 
किस प्रकार का है; इन सब बातों का प्रूर्ण 'निराक्षण कर चुकने पर 








बष्बुक्त सेमात-पद्धति को ही आधार बना कर, काब्य को बार- 
बार बढ़ते हैं ओर तरइ-तरद से उसका उलट-फेर कारते-काते 
बब कोई मुखड़। जम जाता दैं, तो उसे उस्नर समय तक आप सही- 
तही ध्यान में रखे रहते ६; जब तक कि, आपके विश्वास-पात्र 
७०४७, १ रदार रामसिंइ ज॑ थेटी, उसको नोटेशन के रूप में 
नहीं लिख छेते | सरदार सा: पाब्बात्य और भारतीय, दोनों प्रकार 
है| नौटदान-पद्धाति भें निपुण हैं, जत; छुगमता-पूवैक श्री विद्वास 
के बनाये सब मुखड़ों की काग्रज़ पर स्थायी आक्ति बन जाती 
है। श्री. बविस्वास में एक >दाषता यद है कि, आपकी घ्वनियां 
भौ२ बिचारी में कर्भ द्वनद नहीं छिड़ पाता। अकेले रेल-यात्रा 
करते समय अथवा स्नानागार ( 307०० ) में ही आपको 
बहुते सो ध्यानियाँ सुझ्तती हैं। कोई भी लय-बद्ध नाद, ध्यनि- 
किल्लोक् में जापका सहायक द्वोता है । 
धिय-चायय :-- 

समस्त बालों में आपको ' फ्ट्ूट! सब से अधिक पक्षरूद्र है। इस 
बाय को निपुण-बादक के ह्वाथ में देकर, किसी भी अवसर पर, 


इसका उपयोग किया जा सकता है; कैन्तु, आपकी अठल धारणा 
यह हैं कि, कण्ठ दी समस्त वाद्यों का सल्नाट है। 


छगीत-एिग्द्शांन के प्रातिः-- 


सैगीत -दिम्दशेन के विषय में, में आपके ढ्ष-उद्परें। का केबल 
घार द्वी वाचकों के समक्ष प्रस्तुत करणा चाद्वात। हूँ और मुझे पृ 
ब्रैंचात हे के, वह प्रत्ोक्त सैगात-पदिम्दओर के लिये पथ-प्रदशक 
सिद्ध दोग।। आपके मतानुसार, संगीत-दिम्दशैक का समाज से एक 
कततरदावित्न-पूर्म नाता ६] अत: उस इर कृदम बहुत ही बैभल 
इन तठाना चादिये | संगीत-दैम्दशैक को ज्ाहितें कि, वह सेगित- 
कपी स्वर्गीय ककछा को दृष्तित न करें। उसका. कत्तैंथ्य हे. कि, 
कैब जोदी को जमकर भर जनता की रुचे के कारण, ब्रढ् कला 
हे। विवैले। न बनाये, क्योंकि उसका पिछाया हुआ विषय क्रात्क्त 
होता है | उसे कला का कद कप जनता के सामने उपलत्थित करना 
खटिये, जिसे बढ़ अपनों भात्मा की स्त्री राय ले चुकने के पश्चात्‌ 
ब्यन्‍्हों समझता हैं | 


यद्यपि, आपने पाब्बत्य-संगात का हो आशिक अध्ययन किया है; 
किए भी आपको उसका भारतीय-सेगात में ऋषाद्रेश भच्छा भद्दा 
झगता । आप “ अनुसरण पसम्द करते हैं, जनुकरण मर्दों |” 





संगीत कला विहार 





वार्वध-धिचार:--- 


दमें बाहियें कि, हम स्वातैत्र्य और भारतीयता को सुरक्षित रखें 
स्वातंत्य ही बह पौफिरू-पदाये हैं, निश्नत्ने जीवन क। प्रत्येक पांफे 
उज्ब॒रू धन सकते है | मनुष्य का कतैण्य है कि, वद अपने भाप 


को धोंखा न दे | किसौ भी कला के अदरशैल् श्े पूरब, कछ/छार को 
समगललुधार श्रावक््वछू, व्यवद्ाारिक-ज्ान से पूणेतः परिचित हो 
जाना चाहते । ब्यवह रिक-ज्ञान को पर्याँध यौग्णता के बिना, 
ब्रढ् उचित कला-कति कीं चना नहीं कर सक्रता | आइंतौष 
चित्रों ढी पाष्वात्य चित्रा से जब तुलना की जातौ है, तो जनेकों 
बल्लीके देकर, भारतीय-च्नित्रों में प्रदार्शश कला की ह्लॉंग जद 
कढ-आकोचना कराते है । बाह्य में, उनकी समझ पर कअढ़ा 
फ्लेद ता दे । मारतीस और पाश्वात्य कलाकारों के वातावरण दी 
बिल्कुल भिन्न हैं । दपोर अपने कमाढऋटर, अपनी कन्न-हति 
में वह सत््य-स्थिति प्रदार्शत छरतें हैं #, जिसमें वे अथवा 
उनके हदेषा-ड०७ु अपना ओवन ब्यंतोत कर रहे हें | वह किसे 
प्रधरद्‌ भाग लगा उसमें स्वाथ-र्रौद्धे के आधार पर मासखब- 
निर्धित समाज के अनेकों दोषों का जो ल्‍्पष्ट प्रदु्बेत्न होता है। 
पाश्च,त्य कलाकार अपनी कल द्वारा, ज॑बन का एसा रूप प्रस्तुत 
करते हैं, शस्ता जीवन बे व्यतीत काना बाहते हैं। उनके तथा 
इमरें कक्ताकारों को यादे, कला-रूपी एक हो बाहन में प्रवास करने 
वि यात्री मान लिया जाय, तो पाश्चात्य कलाकार, विराम-स्थान 
पर पहुँक्‍ने जे हो पूवे वाहन स्रे कृद पढ़ते हें, जब (के भारतीस- 
कक्नाछार सबके अन्त में, वाहन के पूर्णतया रुक वे पर थौरे से 
उतरेंगे। यहाँ कारण है कि, पाव्यात्य-कला आधुनिकता और ऋम- 
बद्धता में हमारी कछ। दे १७७ वषे आगे पहुँच खुछ हें; किन्तु 
हमार कलम स्रनातन है और तुलना में, पाश्यात्य-कला द्ै, जहां 
त# विस्तार और माबना का सम्बन्ध है, अवद््य दी १००० वर्ष 
आगे, पदिले से ही है | इसके अतिरिक्त, पाश्चात्य तक्त। भारतीय 
संगीत में एक शेष साम्य पाया जाता है। इमारे 
भनेकों तन्तु-भांथों को ही उधार का, पाश्चात्य कलाकारों ने 
पाश्वात्य-झप और नाम दे (दिश्वे हैं । घ्वर-हहैगार में ही, 
कदामिव आधुनिक परिवर्तन करके “गिटार ' का आकार 
हुआ | उसी तरइ शहनाई पर क्षे “ओबों बना | 


बहुत से भारतीय-वाय्य कम-वद् नहीं हैं। सितार और (िक्त 
रुवा बौप्तित वाय हूँ । सच पूछ्िंद ते सम्पूर्ण मारतीय-सैगांत में 





संगीत कछा किहार ्र्प 





ही सौम! और ऋष-चबद्वेता का अभाव है | छत: हमें अपने संगीत 
में आजइयक सुधार अवइय करना जाहितयरे] यही कारण था कि 
आपने पाश्चत्य-सैगीत घौक्क | आपका विचार है ।के, अमशका 
इत्य|दि, देशों मैं आकर, भारतीय-तम्तु-बार्यों में किंग्रे जाने वाले 
सुध रो छा अध्य्यन किया जाय और फिर भाग्त में वद्यों संबंधी, 
भरती वा्धीं में नॉन कॉकिकार, कदर भारतीय-संगीत के 


काया-कस्प में द्वाग्र बैंटाया जाय | 


भारताय और पाद्वात्य संगीत में विद्यमान साम्य का आगे उल्लेख 
करते हुए आपने बताया कि, जहाँ तक झ्लाबैद्निफक सातु७-गीतों 
[₹00: 5०7१०] से सम्बन्ध है, वे सारी दुनियाँ में प्रायः मिलते- 
आलते टी हैं| उनमें माव-साम्बंधो! ऐक्य भली - प्रकार मेछला हे | 
इसे सिद्ध करने के लिये आपने बंगाली, सिनधी व पंजाब बरतें 
का एक-एक उदाहरण गाकर बताया | उन झक्कका अथे प्रयः एक 
था डो था | के ठं७म भारोलिक-तिमित्रतां को थोढ़ी-ओड़ 
झलक हाए-गोज होती थी। अत: भारताय-संगीतज्ञों को ऐसे 
गीतों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये | इसके अतिरक्त ऐसे 
गौत दी संगीत-प्रचार में पृणतः सह|यक हों शकते दें । 


मैने, आप से भी अभभौत-विद्ुओंरू की सफलता-असफलता से 
संबंधित वैसा दी प्रहम किया; मैसखा कि, पिछली बार गुलाम 
पुंदर सा; से किया था। उसके उत्तर में अपने बताया कि, 
अपनी अप्तफलत। का दोष वूसरें पर ढालन कौ अपेक्षा, अपने 
आप में दो दोष हूँढ़ने का प्रयत्न करना आहिये । संभव ४ कि, 
स्थान और जनता को बरसे को ठोक--ठोक ने समझ सकने 
के कारण असफलता मिले हों] ऐसे अवसर पर निराश ऋहों 
होना चाहिये । भाग्य पर विश्वात् करके फिर से उपयुक्त प्रयास 
करना ही सफलता का झुर है। 


विभिन्न--प्रान्तों के संगीत की तुलना करते हुए ब्यक्ने बत।या कि, 
आपको संयुक्त-ब्रान्तौय संगीत ही अधिक प्रिंय लगता हैं; क्योंकि 
बह उनके व्यवस|य के आपक उषयुक्त है &औह उसमे भावना 
बाग व लय का परयौध्त समावेश हांता हैं । 


अन्त में, आपने बताया कि, यदि उचित ऋप से उपयोग 
किया जाय ताँ, भारती राज़ौय-संगाँत ह्वी इस घ्यत्रसाय में 


अधिक ठपयौगी हो सकता दें । 




















लेना: | व्यत्यठ 4 ५. अर ा 
>ज्यय्यद्न 
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कुलाबा, शातः-कुज, एवं प्रादुंभा के धुरक्षा- | 


तहखानों में तिजोरियों की व्यवस्था उपलब्ध है | 


बैंकिंग के सते-साधारण काम काज किये जाते हैं | 


प्रवीनचेद्र ची. गांधी 
पेनेजिंग टार्यरक्टर 








बन 
] 





पत्र-व्यवहार :--- 
( दिन्दी-अचुवाद ) 
सेव। में, 
खां ला: अजुमत हुस्न खाँ, बस्वई । 

जनाब खां साइब | 

मैने सेगीत-कला-विदार के अगस्त--अक में प्रकाशित आपका 
वह पत्र पढ़', जिसमें आपने अपने, उस्ताद तानरस स्वरा और 
उमराव खाँ साहबान के घरानों से सम्बन्धित त्रुटियों को बताया 
है । साथ ही, आपने खा सा; भूजजी खा के विषय भे जो कहा हे, 
उस पर भी भेने गे र छिया। मेरी गल्तियों दुष्कत करने के कष्ट के 
लिये, में आपको धन्यप्रबाद देंता हूँ। भ यह पत्र अंग्रेजी म॑ इसलिय 
लिश्न रद्ा हैँ, कभौंकि में उदू अच्छी तरद्द नहीं जानता ! 








संगीत कल्छा विहार 











यह्द पत्र, ५ अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण के लिये नहीं लिख 
रद्द हूँ। चूँकि, में अपने आपको अपने शाल्लीय-संगीत के भिन्न 
भिन्न घरानों के इतिह्वारू के ज्ञान में निपुण नहीं समझता, इसलियें 
में, एत्वेक ससय आव«ब छुधार स्वौकार करने के लिये प्रस्तुत 
हूँ | मुझे तो बल, शाज्लीय-संगीत से प्रेम है और विशेषत; भामा | 
घराने 3] मैं उत्तका कई १० वर्ष से अनुयायी हूँ और बड़े-बढ़े 
यायकों को छुना है। स्वभावतः, भिन्न-भिन्न घरानीं के विषय में 
कुछ जानने की इच्छा हुई, तथा इूस सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें भी 
पढ़ी । मैने कुछ गवैयों से भौ पता लगाना घाद्दा; किन्तु कभी भौं | 
पूरा-पूरा और सच्चा हाल साल्सम न हुआ [ प्रायः जौ समाचार मुझे 
मिलते, वे असत्4 दी द्वोते ये। लेकिन, मैंने इसका पीछा नहीं 
छ/ड! और प्रत्ये७ समय जितना भी सम्भव हो सका, घरानों का 
दाल भाद्म किया [ देंगीत-कला-विह्वार में प्रकाशित 
निब्रम्ध उ्सों का परिणाम था | मैं किसी भी गायक 
अथवा घराने के साथ अन्याय करना नहीं चाहता था [ । 
में जानता हूँ कि, खादिम हुसैन खां, अत्षमर हुसैन 
खां और लताफूत हुपैन खां आग्रा-घराने के सं साः 
कल्नन खा के द्षिष्य हैं और जैसा कि मुझे पता लगा 
हे-ख़ां सा: लानरस खां नौद्दर-बानी के गायक थें, 












जाख्रीय-आधारानुसार रचे हुए वायों 
का जोड़ होने पर ही स्वर्गॉय-संगीत निर्माण 
होता है| हमारे सर्वे भ्रकार के तन्तु-वाद्य 
व हार्मानयम, हिन्दुस्तान एवं विदेश, सब 
जगहों मैं मंगवाये जाते हैं। नवीन और 
पुरातन-पद्धति के तन्तु-वाय, फिल्म 
कम्पनियाँ को किराये पर दिये जाते हैं। 


| ः ९५ # ड 

हे, हार्मनियम, और्गन, व्‌ पियानो, इत्यादि 
वाद्यों क्षी द्यूनिंग शास्रानुसार की जातो है। 

शा प्ट्टाहहटड। 


हार्मोनियम व सत्ताईं मकर 
सन्द्रस्ट रोड़ वम्पई जल, ४ 


5>। ३ 
॥ 











जहां से अः्र-धगाना उत्पन्न हुआ। अत: मैंने उनकों | 
और उनके पुत्र छो आग्रा-घरने में शाभिल कर दिया | 
था | दो सकता दै कि, यह ग्रलत दो; लेकिन मैंने बढ़ | 
कौशिश की, फिर भौँ कोई ऐवॉ पुर्तक न |मिल सकी 
जिपमें सल्नाट-अकबर के समय से भाज-तक के विभिन्न 
घरानों का पूरा'पूरा हाल दिया दो | अतः में समझता 
हूँ के, मैंने सारी बात हपह कर दी है और आप इसे ह 
पसन्द करेंगे | यद्द पढ़ कर मुझे बड़ों प्रसभ्ता हुईं कि, 
आपने संगीतज्ञों के प्राचीन घरानीं का ह्वल लिखने का ! 
भार अपने ऊपर ले छिया दै और मैं उस शरुभ-घड़ी की 
प्रतीक्षा कर रहा हैूँ। | 
नोट:--यह उत्तर क्रेंबल | । 
मेरी ओर से है | इश्क भरी. आपका, | 
मकरन्द बादशाह का कोई + झाध्चरात्त योध | 
संबंध नई। है । | 

एस, योध | 





( ?॥००8/शए०व 99:--र. ९. 3%90७798297-) 


अहमदाबाद के 'गान्धर्व महाविद्यालय! में संगीत-शिक्षण बड़ी 
अच्छी तरह हो रहा हैं। वह्ठ संस्था अब रजिह्टर्ड शो चुकी हैं। 
कार्य-कारिणी समिति में श्री, दादा साहब झात्वणकरं, श्री. 
नरहरी परीख, डॉ. हरी प्रसाद देसाई व श्री. सुरोक्तम हाथीसिंह 
सेठ, जैसे बड़े-बड़े नागरिक हैं [इस संस्था की सहायतार्थ घन-संचय 
इत्यादि, कार्यों के लिखे चार प्रचारक, पूर्वा-अफ्रीका जाने वाले 
हैं| “गान्धर्व महा विद्यालथ मंडल' की ओर से उनके सत्कार व 
. उततकी शुभ-विदा के /निमित्त 'स्कूल ऑफ इन्डियन म्यूजिक' में एक 
सभा रविवार दि. १७ अक्टूबर की सुबह ९ बजे मेडल के अध्यक्ष 
. श्री, बी. आर देववर की अध्यक्षता में हुई | उस झम्नय, भंडलऊ के 
बहुत जा संभासद व अत्य संगीत-प्रमी लौग, उपब्थित थे | श्री. 
रावजी भाई पटेल [ सैगीत- प्रवीण ] ने अपने छांढ की रूप- रेखा 
समस्त उपस्थित सज्जनों के समक्ष प्रस्तुत की। अपने भाषण से 
आपने कहा, “आज से ३०-३२ वर्ष पूर्व, के, प॑, विष्णु दिगेबर 








पलस्कर के पटु-शिष्य, कै. प्रो. नारायण मौरेध्वर खरै, संगौत 
सिखाने के लिये, सावरमती-आश्रम में पधारे थे। उन्हँनि 
अपना कार्य सबसे पहिले आश्रम में ही आरंभ किया और 
अहमदाबाद की जनता को संगीत«कला के महत्त्व का ज्ञान प्रदान 
किया | पै. खरे जी का ही क्ार्य पूर्ण करने के लिये 'गान्धर्व 
महाविद्यालय * नामक संस्था अहमदाबाद में स्थापित हुई | पं. 
रूरें जी के १ृज्य गुरु जी, पं. विष्णु दिगेंबर, एकबार अहमदा- 
बाद प्रधारें थे और उन्होंन कहाँ एक संगीत-परिषद भौ किया 
था | जो, कार्य प॑, विष्णु दिगम्बर ने किया, बहौँ उनके पटु-शिष्य 
प॑. नारायणराव भोरेश्वर का का था। पं, खरे की संत्यु के वाद 
से, उनके नाम से एक निधि एकत्रित की जा रही हैं और इस 


॥ निधि का उपयोग, अहमदाबाद के “गांधित महा विधाल्य' के 


निमित्त ही होगा| यह संग्था “भान्ध्र्व महाविद्यार्७-#बस्त 
में सम्मिलित करलौ गई है और मंडल की भिन्‍्त- भिन्‍्क 
परोक्षायों में, प्रात्त-वर्ष अहमडाबाद-केन्त्र से ४००-५०७ 


| विद्यार्थी भाग लेते हैं। 


के. भु. प॑. विष्णु दिगम्बर ने जन्मन्सर संगीत- प्रचारऋ 
(,५॥590727५ ) का काय किया था; तथा उनके शिष्य कै. 
ग॒ु, प॑. नारायण राव खरे ने भी वही काये किया | अब हम्त सी 
इस कला के भश्रचारक के रूप में पूर्वों अफ्रीका जा रह हैं। आफ 
हमें आशिवाद दीजिये कि, हम इस कायै में यशश्त्री हो सके । 
मेरे दूसरे साथी श्री. काछिदाप आर्य [संगीत-विशारद ], श्री. 
हर विलास झर्मी (सं. वि. ) व श्री. वर्सत कुमार जी परमार 
( नरतन-विशारद ) हैं ।” 

प्रो. देवधर ने, श्री. रावजी भाई पटेल, व उनके साथियों का 
अभिनंदन करते हुए कहा, "के. प॑. वि दिगम्बर चाहते थे कि, 
उन्नकी परम्परा के लोग संसार के सब दंशों में जाकर मारे संगीत 
का प्रसार करें | वे और कै. प॑. नारायणराव जी खरें, ध्वगवासी हो 
चुके हैं, तथा आज वे हमारे बीच पथ-प्रदर्शन के छिये यग्रप्ति नहीं 
हैं; किन्तु श्री. रावजी भाई व उत्तक साथियों का यह साहस 
देखकर उन्हें अवश्य बडा आनन्द हीता | में मंडल के समछ्त 
सभासदों की और से श्री. रावजी भाई व उनमे साथियाँ का 
अभिनन्दन करके, उनके ५ति शुभ-यश प्राप्ति के लिये इंश्वर छे 
प्रार्थना करता हूँ! 


2 


। 








११७ 


(२) 
पृंढित ओकरनाथ जी की स्वर्ण -- ब्रतिः-- 





रंबेबार, दि. १७ हाक्टूबर कौ शास को ४ बजे, पे, ओंकार 
।. जाय जी ठाफुर की “ स्वर्ण-जयंति, बम्बद विश्न-विद्यालय के कॉनवों 
कुशन-हैं।क में, उनके मित्रों आर अनुयायिओं ने बड़ी घरुम-धाम 
से मनाई । कॉनवोकफेशन-दौल बहुत द्वी सुन्दरता-पूर्वक श्ज्ञाय। 
.. गॉया था। श्री, एन्दरंमू अय्यर, व्हायोलीनस्ट [मद्रास]; पं. 
| डत्तोंखे लाल जो, तबछिये [ बनारस ] व पे. विनायकराव पटवर्धन 
[पूना ] इस समारंभ में भाग लेने के लिये आये थे । यद्ट समारस 
| रे बुपहर के ४ बजे शुरू हुआ और रात तक चलता रह्दा | अष्यक्ष- 
हथान को श्री, बाबा साहब जयकर ने घुशामित किया था। 
. भ्रीमान्‌ बाबा साहब ने एक अत्यन्त सुन्दर भाषण दिया। 
. आापने कहा “ यदि आज तक के कछाकारों का इतिहास आष 
॥ दे, तो उनकी कीर्ति व उनके ग्रुणों का रहस्य, उनके निरंतर 
 ब्ीक्षक से ही प्रतोत हों सकता है। थे। सा: तिररूवा 
0 [तर्बालैय ! एछ बड़ी सी मोमबत्ती जलाकार मदहदनत के लिये 
| मैठते ये भर मोमबत्ती के पूरी तरद्द से जल चुकने तक वें मदनत 
.. करते रदते थे | इसमें क्रम से कप्त ६-७ घेटे तो सहज लग जाते 
थे] म. खां सा: अलदिया खां, जिन्हें संगौत-कला का इ्मा- 
.._ रुय कह्दा जा सकता है, जैसी विभूतियां स्वगवासी हों खुकी दें । 
; ऐसे गुणी लोगौं के रिक्त-म्थानों को थूर्े करने वाले कठाकार 
|. आज दिखाई नहीं देते । ४. ऑकारनाथ जी जैसों को, ऐसे गुशी 
भ्ि 


संगीत कला विहार 








कलाकारों के रिक्त-स्थान भरने का प्रयत्न करना चाहिये |” 
ऋन्‍्त में, पंडित जी का अभिनदन करते हुए उन्होंने अपना भाषण 
समाप्त किया | 

तत्पश्चत्‌, पं, औंकार नाथ जो हक भष्षण हुआ। अपने 
नीचन को कुछ विशेष घटनायों को दुदराते हुए, इसना गुणीमानी 
बनने के लिये आपको, क्या-क्या प्रयत्न करने पड़े; इन सबका 
छुंदर वर्णन श्रेताओं के समक्ष, आपने किया | षंडित जी ने कह्दा, 
है बन्टों तपलया करता था। इस काम मैं मेरी प्रिय पत्नि को 
स्रह्मम्ता व्‌ सद्दाजुभूति अत्यंत उपयोगी छिद्व हुई[ में उसे 
' देखे ' के नाम से पुकारता था, तथा बह मुझे “ आयये-पुत्र ? के 
नाम से सम्बोधित करती थी। हमारा एक-कूसरें के प्रति प्रेम 
अरूणैनीब था | ” इस स्माति का वर्णन ऋति-करते, पंडित जी का 
गला भर आया और उनऊ नेत्रों से अश्षु-प्रवाह द्वोने लगा। 

उपयुक्त भाषण के समय, पंडित जी ने कटद्दा, “ समस्त हिंदु- 
स्तान में, किसी भी राग का केवल आरोह-आवरोद् गाकर उस 
राग की संपूण-मूक्त, श्रोताओं के समक्ष उप्तन्न करने वाला प्रेर। 
जैसा, कोह दूसरा व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से मिल सके। मैं कोई 
सा भौं राग गारऊँ, उसे सुनकर कोई भी, तुशन्त पहचान सकता है कि, 
नह पुरुष दे अथव! ह्ली । तंप्तश्वात्‌ कुछ प्रत्यक्ष प्रयोग करके पैंडित जाने 
कौनसा राग छ्ञा-जाति का है व कौनसा पुरुष-जा'त का, यह 
प्रमाणित करें दिखाया | यश पंडित जौ ने थद्द सब, इससे पह्विले 
कई बार |केया और कई जगह पर बताया भी था, तो भी इस 
अवपर पर विशेष आनंद में होने के कारण, वे स्रब प्रयोग बहुत 
दी प्रभाव-शाली हुए [ 

( डेत जी को, एक अदी का तम्बूरा। भेट में मिला | उन्हें दी 
जाने बाली थैली को घर-राशि ३६ दजौर तक पहुँच चुकौः थीं 
और वह दिन-दिन बढ़ती दी जा क्ट्टी दे । समस्त सर्गीत-प्रैँत्ियों 
को ओर से पंडित जी से ऋ'॥-नियदन है कि, वें इस प्रकार मिलौ 
हुई इस बैल का उपयोग किसी संगात-सम्बन्धी सावजनिक-कार्थ 
के निमत्त करें; तथा ऐसी दो! सबकी आशा भी है। 

पे. विनायक राव पटवधन के गायन के बाद ही, पैंढित जी का 
गायन हुआ | श्र, चन्द्रवदन महता के प्रयत्न स्वकप हो, * आओंल 
इन्डिजा रेडियो * पर पंढित जी करा गायन सुनने का सीभाग्य 
समष्त जनता को प्रक्ष हुआ | पंडित जौँ क्वा गायन, प्रायः सभी 


ने रोड्यो पर अच्छी तरह थे सुना है, अत; उपके दविषद्ध में. 


अधिक कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
श्री, चेपकलाल मोदी के अतुल परिश्रम के कारण द्वी, यह शुभ- 
योग स्फलता-पूर्व+ हो सका | कलेकसे के स॒प्रसिद्ध संगीत-प्रेंभी 
श्री, दामेदार दास खन्ना, सह-परिवार विशेषत; इस सप्रारंभ 
के लिये, कलकत्ता से यहां आये थे । 
( शेष पृष्ठ ४१ पर ) 


॥ 


। 


| 
| 
| 


| 


| 


द 


# संगीत के विशेष कार्य-क्रम # 


(१) 
। जग प्रसिद्ध नर केन्र विभूति, श्री. जे- कृष्णसूर्चि के 
व्याख्यान छुनने के लिये जो बड़े-बड़े लोग दूर-दुर से आये थे, 
उनमें अहमदाबाद के श्रीमान्‌ सेठ साराभाई की सुपुत्रो कु. 
भीताब।ई तथा बैंगलौर के श्री. बिश्वनाथराव अय्यर व 
* उनके परिवार के छोग इस्यांदि, पूना में आये थे। जब हमें यह 
कात हुआ कि, थे लोग संगीत में निपुण हैं, तो उनकी कण का 
आस्वादन करने के लिये उनका यथाशक्ति एवं यथीचित सत्कार किया 
जाय, इस आशय से हमने विनंतिं-पू्वेक उन्हें निमंत्रण दिया और 
वह स्वीकार भी कर लिया । दि. १३ अक्टूबर १९४८ की 
रात को श्रीमंत आबा साहब के दीवानख़ाने में यह सन्दर 
कार्य-कुस हुआ | पूना की सौ. लीलाबाई सरदेखसाई ने 
अपने गायन द्वारा कार्य-कम का श्री-गणेश किया | थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ फिर महमानों में से श्री. गौतम का गायन हुआ। 
तत्पश्चात्‌, उनको भतीजी कु. लाछिता का सुश्नाव्य-गायन हुआ | 
ये दोनों यद्यापे मद्रास में रहते हैं, फिर भी उन्होंने दिदुस्तानी 
 गोयकी आत्म-सात कर रखी है| खां फैयाज़ खां के शिष्य, 
श्री. रामचंद्र नाईक के पास इन चचा-भतीजी की शिक्षा चाल 
॥ है। कु. छलिता ने एक पंजाबी ढंग का दादरा अत्यन्त ही उत्कृष्ट 
"कोटि का गाया। इसके बाद आये घंटे तक कु. गीतावाई 
। अस्थालाल का मुदंग--वादन हुआ । इतने बड़े धलिक व्यक्ति की 
पढ़ी-लिखी कन्या; परन्तु झदंग -वादन के अति लगन उत्पन्न 
कर, उन्होंने इतना सैपुष्य कमाया, इस पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। 
आध्रि-चंटे तक गीता बाई के धमार बजा चुकने पर, इनके गुरु 
ओ।, गोधिन्दराव बुरहानपुरकर के रदंग--वादन के पश्चात, 
॥ कग--भग २॥ बजे यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्य-क्रम के 
बाद औरत आबा साहब मज़मदार ने इन सबको सादर पुष्प-हार 
| अपैण किये। इस अवसर पर शी. मनोहर अमबल न तंबले 
॥ की साथ की | श्री. मनोहर, संध्या समय विमान*विद्या का अभ्यास 
$ करते हैं | थ्री, मनोहर अमेंबल, वम्बड़े रेडिओ के भ्री- दिनकर- 
शराब अचल के भतीजे हैं ! 
|. युक्त अवसर पर पूना के ३०-४० विशेष नागरिकों के 
अतिरिक्त दे. भ. रायलाहेंय पटवर्धल विशेषतः पधारे थे। 
| राव साहब पटवर्षेन ने, श्री. कृष्ण मूर्ति जी भों, ख़ास तौर से 


; या! 
आबा साहब मजमदार का सितार-वादन जजॉडिक 
| 'विहार' के पुना प्रतिनिषि-औं, भालचन्दें ठ. खडिक: 





































(२) 
श्रीराम संगीत विद्यालय, शोलापुर का 
२२ वी वार्षक्रोत्संच, 

स्थानीय हारौभाई देवकरन हाई--हकूछ के सुख्य-ग्राध्यापक 
श्री. क्र. ना. पिले, एम. ए., बी. टी., पी. एचं- डी. [ लंदन ] की 
अध्यक्षता में, बढ़ें ठाट-बाट के साथ मनाया गया | इल अवसर 
पर विद्यालय के विद्यार्थियों के कई कार्थ-कर्म हुए, जिसमें कु. 
हर्डीकर, दलाल, ऊषा, निर्मला इत्यादि कन्‍्याओं का अत्यँत्त ही 
सुन्दर गायन रहा। मा. प्रभाकर सौमण का गायन-कार्य-कम भी 
अतिशय आनन्द-दायक एवं सुन्हर था | वादन के कार्य-कम में 
मधुकर भिड़े का दिलरुबा-वादन, भी. सरोक्ननौ बाई शहा का 
फिडल-वादन, श्री. रामदास नायडू व कुलकर्नी के जल-तरँग तथा 
सितार-बादन के कार्यक्रम अत्यंत ही उत्कृष्ट एवं मनोरंजक हुए। 
इसके पश्चात्‌ बिच्यारुब्र के नये व पुराने विद्यार्थियों के आकैस्ट्रा का 
प्रोग्राम बड़ा दो आकर्षक रहा । 


अन्त मैं, अध्यक्ष महोदय ने श्रीराम संगौत विद्यालय के चालकी 
के कार्य>कौशल्य एवं संगीत-प्रसार के कठिन काय की सफलत्ता 
के छिये निरंतर प्रयास के प्रति समयोचित शब्दों में औौरक-गॉन 
करके, शोलापुर निवासियों से उफ्त विद्यालय को अश्चा्षक्ति पूर्ण 
सहयोग प्रदान करने छिये प्रार्थना की । तत्पश्वात्‌ इचछकरैंजी के 
भी. शामराव जोशी ने विद्योलयें के चालकों की ओर से शोल्पुर- 
निवासियों के प्रति आमार प्रदार्शित किया । 

ग्रैघक, 
श्री. ग. भि. सोमण. 
[३] 

संगीत-समाज '्ात्पुर की ओर से ख. मु. पं« विष्णु 
नारायण भांतेखडे जी कौ १२ वीं पुण्न-तिजि म्युनिसिपल मर्स-- 
हाथ स्कूल के हॉल में रविवार दिनांक ३ अक्ट्बर को झलाड़े गई। 
कानपुर के श्रीयुत शंकरराव बोडस, श्री, नारायण राव केंलकर, 
प्रयाग के श्री. बाछा जी पाठक; व लखनऊ के श्री. शन्रुप्न शुक्का 
जी का गायन; -छत्तनक के श्री. विष्णुपत जी जोग का वेला- 
वादन; श्री. इत्ताजय काले क्रा तबक्ता-सादन और प्रयाग के थी. 
शिबरासरपत ली म्राधकणछर का सितार-व।दन: इत्यादि कार्यक्रम 


हुये। 


ब् संगीत कल विहार 





कात्पानेंक-सेगीत-नगर 
( अगहत के अंक में प्रकाशित ) 
के गाँतों का नोटेशन 
( छेल्लक एवं स्व॒र-कारः-श्री, दां, &ी. बोंडस, कानपुर ) 


%# भिखारी कऋा गीत # 
(१) 
कि. ताल:--कहर व 
उठ जाग मुसाफिः भौर भं, अब रेन कहां जो तोवत है 
जा सांवत हैं, सो स्नॉबत है; जो जगत है, सो पावत दे ॥ 
दुक नींद की आलियां खोल जूरा, ऐ ग़|फिल | रब से ध्यान लगा। 
यद प्रात काम की रीति नहीं; प्रश्नु जागत है, द स्रोचत दे ॥१॥ 
अनजान भुगत करनी अपनी; ऐ पापी | पाप में चन कहाँ । 
जब पाप की गठड़ौ शीद्ा घरो, अब शौक्ष पकड़ क्यों रोबत 
है॥२॥ 
जी आज करना है, अब 


राथ:>च्ण्जोगो सांड 


जो ऋले क्लाना हे, अज काले: 








करले 
जय चिढ़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताय क्‍या द्वौवत 
है॥३॥ 
उठ जाग, उठ जाग, जाम, जाम, जाग । 
ब्न्स्याह्‌ू- 
कक | सां सांर सां झांसा नाँस! नाँध प पप 
बी चक्र +>जयाबाकनटीग हर जल ८ 
उठ जा गम्मु सा फिर भीए रम ई अब 
अन्‍नमों। 2सन्‍ममइन्‍नना मम. १ ७+तनलमनाान 33०-०नम_-नीं। 
पटल ग शा बढ 
थ मम प प्रैनॉपक | सां नौरें सां पथ 
च डा ५० 3... 33 हाँ 
हे नक हैं! जोए्रए | सो वते है जोए 
री ज्य्य््न्मण्ल 3 ७-न्‍न्‍-त 0तनल्‍न्‍गलन्‍ा 
७; 
सां नीरें सा धघ पारगस पी थ मप्र 
जो फिबाकर रे खिजननतता ७७ ._. अजूत 
सो बंह ६ वो स्ो६:९ बत हू मोड 
्व््ना यों ा॑ाणणर्ना बरतें 
धर पप॒ म ग रैंसा रोग स्रा 
८ ० जज जी हक 
जा गत हैं सो पाए बत दे 
डिक नं 
अन्तरा 
सास|| हैं स््त प्‌ प्र| सां नीप्र सा ॥४ 
जारी । 5०० बेर 5 न त्‌ ज्जञ कर 
| 2 अल ८ खो ते रा ऐड 
न मा का 5 





सा सांसां सारिगरे थ्षां | मौसां नाप प गम 
न पक जनम 3 | न । 

गा फिल २ 5ब 5 से ब्यां ए नल मा यह 

ग|॥ 

घ घध घध घ पननी घप सप्षप गरम 

शक यु अ न वजनी वनों. ५ 

प्री तिक रन की गी$ लिन ही ९९ प्रभु 

पन्नी घप प्र ॒गेरें गमपम गेरे सा 

हम ननना आह हक ०८ 

जा 6 गत हे तू ५ सो ६६९ए वत हे 


मोट;--ब।की के दो अंतरें पहिले के अनुसार चलते हैं| स्थाई बिल: 
स्वत लय में और बाकी के गेतरे द्ुत लय में गाने चाहिये। 
निम्न-ललिखित ऋछफ से गीत सस्राप्त करना चादिये;-- 








प्र | सोँ - - पध॒ रे - «» - 
उठ जा < 5उग उठ जा ६ 5 <5ग 
आल न खा 
जा 5 | ता । 0 
०.०. - +| सा ->- ८ | 
जा। 5 95 गा जाओ 5 | 
जरै मर 
अर ग्वाउ-ग्वालिन का गीत जै 
९३) 
इन्द्र-गौत ... ... ... ...ताल:-कब्वाली अग का. कइ॑रेबच! 


म्तालनः-सहें। जी घेरे-अश्रीरे, 
ढोले ये जिया, मौरा पिया ! 
जुश ठद्दरो सजनवा, हाँ 5 $ 5 ... ॥ 
चलना दो, तो आ चल पिया रे; मैं थक, में थको, 
चार कोस की बाट ब्रड़ी है ; 
फिर फेंरी है । कैरी ॥ मेरे राजा सजनवा ॥ 
सख्राल;-दूघ दही की, भरी-भरी मटकी ; 
सारी क्‍यों संग ले आई । 
स्वालन;:-तीरी ये बतिग्ौ , मोद न भावे; 
निसद्दि दिन न अत्ाओं ॥ मार राजा सजनवा ॥ 
अजे-चले अज सेंग अंछ्ेंगी, 
चलने की दे ठानीं। 


संगील काका किहार 





माक्र:-आं जले वाला, गोपालन वाली; 
ठट्दरीं जाना, इतनी क्यों दैरानौ॥। 
खांते जाना, दूध मलाई; 
जोना जग में यानी ॥ मेरे राजा। सजनवा ॥ 


+ १०५ | 


म्वालल:-- -प॑ ) पथ पधप्म मरे -प | पथ परम 
जा पोल मरे +॥| उभा 
, भें | लोजी धीरे 5 बीरे 5डो। ले ये जिया 
कक 4 


गस गरे । खा सारे पसासा- “सा | रेग रेखा 
मोरा ६ पि। शो जरा ठरीड हध जन वा ६ 
स्वाल-स्वालन एकश्चाय:-- 

रंग रखा । केंग रेसा धृसा घृखा स्पा ग्रे खा- 
बा जन्नत. कल 
भा 5 5६| 55 55 55 55 | 55 555 5 
बालन; 

->सा-रेगप | 


-प परम पधनीव प 
बन न, नी. 

६ यलना हों तो 
है 


समान नरक ते 
5 आ चक्त पिदुयाड 
हर 








>भमभे -आरेस्ंग -“रेग मग्रे- सा 
हा च्न्नां 
दम इसकी 5 पदुचर कौड 
१ 
-धघघघ - नो धप -प पम पधनीथ प 
रिया. टी. पाती... नी, यबन्‍_ं। ध॑नन. खिल्‍तत«म- 
- बा रको 5सा की 5वा ठप डी 55 है 
टरश 
जग -ग गम गप्त नौध गरें -ग 
बन. अ॑म०"० 
फिर $ फे री है करी ओर राजा ६स 
५ 
ब्व[ल-स्वालन एक साथ :««- 
शेसा सा रैग रेसा रेंग रेसा सा « 
की नं. धूम 
जन वा आ 5 5५६ कक कक की 0 5, 
अआसक- -ग गप गपगरे खा |-सख्रा गग अंग प 
'रिजक पनकी. सअननमनी जाकर. ओम. सन्‍ऋनय "५ 
5 दू धद द्वी5ए5 को | 5 भरि भरि मट को 
है है 
-- गे पनौ धप भी | मे -छा गन प 
उ ्ट॑ नं जज 
55म्रा 5 री सं हे भा 5६ ऋरद 
भशुल्न:-- - पथ पप थनौसानी ध भ थप धर्तास्रांगी थ 


5 तो रीये ब 5 तिड या मी देन भा 555 वें 


| 


-भ भग गम नौंप | ग्रे रेंग रेखा - 
कक की 0९2 क ॥। 2. ७-८ ० - ५० 


$ नि स्रहि दिन नाख | तादों मोरे राजा 5 स 


घृधथा वा रंग रखा | रेस रखा सा जन 
श्ननना 'न्‍न्‍मीं. च-न्‍ सी. पवार 

जन वबाआ5ईइ 55 | 5$६ ५६ ६ ४६ 
थ ८ 


एकसाथ:-- सांगन्‍ग गु-गग रेंगमम मंग न पमर पथक्ष- शा 
जा अभा उन अत चित चना 
चलो ९व लो5अब संडगचन दुशी ब्लन5 कोई ठाउनाउस्ी 
ञ्र र 

स्थाल:- धध पधमा- - -थ | धंधघ पधॉ- - 
जाने वाइली 55 मो पालन वा ९ लो ६55६ 
सासारें- नौध पथर्सा- नौध 
टू थार. खमामरमा 
ठहरों ६ जाना इतनी ६ वेश 
स-पप॒ गप गम नौन्‍्नौप 


दू६घम छाई जीना जग 5 





पप्‌ «» गए यपू 
पा. अजय री 
गन्ती $ खात कला 
शी 

गेरे रेग रेता जमे 
यानी मौरे राज! ५ मे 


घुसा सर रेंग रसा । रेंग रेखा धुस्रा घुसा 


+ ०. सन ऑ>ीीं ५... फिजजरी.. सकी, 


जन वा ५६६ 5 | 5५ 








हर 


(५ 
2(4, ४ 


ड5 

भर 

सा घुसा रेखा 
खन्ना 

5५ *९ ९९ 


है 
सा ? घृता घुसा । रेसा गंरे सा ! 
ब्ननन्‍नोँ स्लन 


या 5 9 अप 0 335 65 कु 
हर 


ज्रै + है 
# मालिन का गीत # 


ह। 
( मालन बन कर आओ ? की तजू पर ) 
फूलन महिमा गांवों गायों | 
साज सजाबो, रंग रखावो ॥ फूलन० ॥ 
निर्मेछ कंबक्‍न रंग-रंग ये, 
भुंग-प्रेम मन लाबों, लावो ॥ फूलन० ॥ १ ॥ 
घृष जलावो, चंदन छाबो; 
कूलन मद्दिमा गावो, गावो। 
भक्ति-प्रेम दिम्दशैन करने, 
फूलन द्वार मैंबावों, मगावों || फछत० ॥ २ ॥ 


( 


रेसा गरें खरा , | 
5 5४5 5 


+ 














कपड़े धुखावों भैया, सावन आयारे, सावन आया रें। 
छरि बदरिया आई, नन्‍्दीं सौ बूंदें लाई; छुले न सुधना मैया। 
ध्रम-झुम देखो रे, भादों को दे धुप-छैया, भादों की है। 





घुप-छैया ॥ 
णानी है गैंदला भरो, कपड़ें। में भिद्टे सारी; रुपये न दे 
कोंऊ भैया ॥ 
थक-थक आती रे, धोने म॑ दमरी बेयों थोनें में हमरी बैयाँ ॥ 
मर ्रै 
सासा | धपुसा सा स्रा सा |रेम मपध- - “>घष 
तक थ्न्ना 
डे६ 5घु खावो |मैे5 या55 5५ ५ उ5सा 
2 आर 
पन्ी धप मंग रेसा | ( २) - - मग 
नं न 
चए नए आए या5 | हरे) १८५ के साथ 
र(्‌ 
रेसा सोरे -मग “-रे|सा - ._ सोरे 
री, जननी. जी. अमी, >> ह०--हँ! 
8ए न दआदुया।रे ६ ६5 “'रि 
>ँ( हर 
प्र प्‌ पंध गस | पम. प. - मग 
हि... खनन खत 
कं 5या5|आ5 ईं 5न<5 

















१८ संगीत कला धिहार 
हे फिर स्थाई: सनी धना घप मग |मघ पे - सारे 
रद गया. सारेणरें सा सा धनी सामभ दिया ट के (की कीट] जे किन है 
हट #पिह के धृनी 32८ न्दींए्र सी पबूइ देंद (लाए इ ६ सू५ 
“कू लन महि माएएए गा वों गाए बोद हि क् है. 
कि कक १७ 3७... ॒ सम >म मम प्र [पंध प्र गे सासा 
कु जे . स्‍ऑल्‍आ नरमी विज कं." चर बनने 
थे सासा रेगम- म. | - “गम ग्रसा रंगभग रें सखे 5 ना छुबथ ना| मै ६६ या झुक 
डसा जे जाउ 55 वो “रू गरोचबा555 को ह रे 
ह हे ५2% 3 355 बंप सा 3 आम न की 
--. अन्तर ;-+- ७ हे ५६ जी । व 58 कसी 
सा गर्स प्‌ पर |[--पं्थ धघ-पघ नीघ पर पनी घप मस रसा | रंग रे - मपष 
न बज. यक " १ ७७ऋ ह“य माह खन्‍न्‍ों' ज्-ज ्ट्रा. आह वो. है. "कन- पक 
उॉने प्रैल क॑े चन » रद” गररंए 5ग ये दों की: ६६ घुप छिद या ६ भाए 
हर 
है आय पे वम गरममरे सा रेगरेस पर रंसा -सा सारे सम | रे स्वरा सा सासा 
* ५ जन >> न 4: (0 
भ् हि सम मन (जे 555 वो लाई वो दो उकी देद छुप | के या 5 कप 
घन पप्न॑ गग घारेगरे पस्षा खा सा सा 
१७ ज 5... व न अन्त 
+५ लन भाहि मा5५६ दूसरा अन्तरा प्रथम-सदुश डें६ 5सु खा ओ। दँसरा अन्तरा पहले की भाँति । 
तर क व ८ 
८ घोषिन का गीत औ ख़ौमचे वाले का गीत 
है (५) 
लाल... ... कहस्या ताल...... कद्दरवा 


कचाल खलिना जो, कचाल्ू की आई बहार | 
घनिया पुदीना की चटनी हे; 

निम्बू रसीला है यार। बड़े-बड़े हें, बड़े है खाते; 
सुन्दर-सल्जने कुप्तार ॥ बाबृजी खाते; लाल।जी खाते; 

राजा ताब्लके दार। खस्ता कवौड़ी, पालक, बेंगनि 

मैंगोडे मसाले दार ॥ १॥ 

धुनें मटर हैं , चटक-मटक हें ; अदरक बडी मजुंदार। 

चाट भरें, मन-भावन हैं ; गोरू-गप्पे बड़े मज़ेदार ! 

मिरचा है, कड़वा तेल दे, कडवा; डालडा के ल्टनू तैयार | 

खाले | खिलाला, आनद उठाली; जीवन की, हे यही बह्ढाई॥ २ ॥ 


सा | वृश्षा सासा रेगमन र |-गथ >प-म गमगरें सोरेग-- 





कल 
% | चाल साले नाएु5५ औ | कवाएलछएकी आ५5५५९३ एब५ 
4 ९ 
स[ बल न सा गंध- घपधथण प्थपत्ा 
अमन ” 
दाल घनियाँ ५ पुदिनाकी चटनीप 





भर ञ्र् घपमग 
जद: 
ड््ज्हैड 








मस-म् मे वपध- प्रम 
बढ्रेडक डेइ बड़े जाते 
१.। 


गमपथ् पप्तगरे गमपध पे 
>>. बे नमलनेजम ँपरईर नल 
नोल्बूर सीडलाई ६55५५ यार 
-- कि 
म-घप पम गममरें रें 
आओ ना २७०७० बरलन्‍ हि, 
सुंददर सलो नेप५५ को 
हु 





घू-सासा सासा रें>गंग रेसा 
कल नए २५० आर. २५ 
बा 5 बूजी खाते लाएलाजो खाते 








ग-पमय॒ पप॒ घ-नौसी घन्पप 
' >्चबवन्‍मता 


३ िल>-+र्यी वेन्‍न्‍ममन 
खघस्‍्ताक नोडी पाएलक बैदुगनि 
रे 


मध प-मग रे पु 
हनी 


२० 
राजा ता (ल्छुके दारू ५ 
है 
मध पत्र गमरगरेँ सा-सा- 
5 कि ० 


का काश उठ हर 
मेंगे। डेम साइलेड दाहुछ ९ 





घुसा सासा रेसप्रगभ रे 
१ निकारआओं २०२" 

बाल खाली नःए ९ जी 
4५ 





दूसरा अंतरा प्रथय सदश 


मनिहारिन (चूड़ी वाली ) का शोत 
६ 
(' बज लाला गडे ? को ते पर--#ढुर वा ) 
देखो लाई हूँ कया १ कैसा, केसा ये टधार, 
( आदवो, आवों, छनों; अपनी हृदय की बात ) 


मैं मनिद्दारिन चूबियाँ लाई; | 
जाके ये देश-विदेश अनोंणी ॥ लाई ई क्‍या ॥ 


ग्रद्द सुद्दाग कौ प्रेम-भेंट ६, 
साज सलौना »रगार सती का ॥ आवों छुनों ॥ 
ह कब 
घधमं-प्रेम की बेड कंजिफर, 
देन मघुर झंकार कह्दों ज्ञा ॥ लाई हूँ क्‍या ॥ 
बन--्णए जन 
रैम क्र -्ञ् पे ग॒ रे -गरसा ननो 
शा कि ज-ा जा, ्ब्टूल्त 
है हल" है क्या के | सा ६ फैसाये इस 
ञ् न. 
सा रेसारें- मम पधपम | ग्रे -ग रेसा -न्ी 
सनन्‍-+न>-+-मार. तर नमन शा ७८, ना 
गा 5६ उइर कैद55६ | सा$ 5के साये 5० 
र्९ )८ 


भा रस जल  स । अन्तरा 

है दर 

रे मम्र प पपष घप मप गुरें 
है भनि द्वा रिन | चूदड़ि याद लाए ५ 

है प्र हि 

ग गग गम. मप स॑ म-सम॒ रेमगरे सारे 


दल नमकीन 3.2. अं ज«ममन»-" 3... 
जा हैबे दे शव दे #डुशअ मो5:5 ली 
्् १ श 





संगाौत कला चविदार कई 


९ 





प्र >थ प्रधप्म गगा [रेँ 
'ण मिल जता 


-म॒ गरें साली 
आवबे। एपु नोए5५९ अप 
र्ज्् 


| जी ऋ ब्य छ+5 
हे 

स्रा रेसारें- मम पथधपम जि ग्रे -म गरें सानी 

पब्कड >> ५ बी... मे 6... मनरी. "कमल 

बा 5555 <व अष्यद| नीए पट दस कीए 


स्रा जिस वरनयस्टा, 5 ५ - अनन्त 
बःकी के अम्तरे बद्धिले के सबदाः 





। 
| 
| 


कै! करत पुर 
+६ थुच्चारे वाले का गाँत + 
[७५७] 
ताबू, .. . ..कहावा 
लेलों, कैली, टन ठने सन्‌ टन; 


गुब्बारे लेके, प्यारे छुधर; 
अनमॉल हूं । गु न्चारे लें लो ॥ 
रंगनरंगीलू, चर-चबट ओर; 
ये बालक-च्षत बोर | 5 ६ टन्‌ 5 ६ टन ॥ 

हां गुब्बोरे लेलो॥ 
रोता हल्ला इस द्वेदेंमां; मारे शोक उछल पड़ेगा । 
हँस-इँस कर कर भर देवेगा; द्ोरूरे दृ्ष विभोर ॥ १॥ 
नोले-अक्ति, पैलि-पौलि, हरे, गुलाबों , व्य७ चमकौले | 
घानीले, अगुरी, लेली; वे मनहर मन्र बिमोर ॥ २॥ 


घग मे - गेरें 
छ न 


ज््टः यु 
लेए लो ५ टनटन 
१. श 





२ न्ममभरी, २ 
टनूटनू गु बाए रे5 
्् 


श्रग ग- गम शेंब मरें खानी घप 
५6 ई ः बज अर +-ह 
ले लो ( प्याए २९ सु घर अन 
जद शी घ 

धंधा -सां सानी धप धरा रेंग रंसा सा 


[5 कितनी गा ' 

मोड एल छाए सु 
रद ्ब् 

ग॒ गग मस्त गसा 

सना. था. 2 सम 


र॑ कई गीए लेड 
मर 


न जा ब्द 
ब्बाए २७ ले लो: 





रस। शशरेसा पसा सा 
खग्रन ही न गन ८ब 
अट चट€ कीएं ले 
ज्ए 
साबगे -- 
रच कक 23 नमन 
जा 53र टटट ९ टटैटईए 





गध पम्म गम गररें ग- सगे. 


मन चता अत .नसऊ लखन. 


ये ७ बाए कल चित 
जद 























ड० संगौत कढा घपिताए 
मघ प्रम गम गेरें ग॒सा रेसा घ लकडदहारे:--> गम पं पम गम्म | प - «« 
फिज्कीं अमी अन अ नि कम सच्कट, न शह अध्णा 
ये 5 बा 5 लक चित । चोर हवा भु रूए बोच लोए कक | डी ५ ५ 
रथ 0 
सा रम सा सा एकसाथ:--- प | पथ धप्र धर्सा झा |- सां -ख्यं सा 
ऋ पु लक आयात. झा बन 
न्बा रेड ल्ला लौए रेपए्र भमैए या | 5 जे एमल 
एा 3 शि नरें सनी घा घनौ | ध -- घ 
कक घसाः जननी अअ>ि७न««मीय. न.» नजर ० 
धृ धृ क्षनी धृपृ 7.0 जे क १८ बी <ए चर खर | डॉ & ६ च 
है जी नी कु ब्द भर 2 
रा ता छ छा५ के दे भा पध पम्र गरे सा | रैंप -मम 
५ सजनमा*. शान. लिया जननी. 
धने धृ' धसा धुसा थुसा सा पर ढ | 
घृ हे जा बृपु बसा घृणा बस को ६ २५ भेद या इजेंदग ऊ 
मा रंखू शोर कर उचछ लप हेड गा गयसारेंग ॥ सा - रत 
हर >(्‌ 
धृघ वब धनी धुप घसा धृसा पसा सा वी न खौाडीदए55 
का + मी बह... जज अनडा हः किए दशक 
हँस इस कर घर | भर दें वे5 गा दूसरे प्रकार का अतरा 
कि अन्न पथ प्रनी घप [। 
गधघ पत्र मम्र मेरे म॒ नस रेसा घथृ घसियारे बज ८ 5: > 
फिकनी ऑिजलरी ऑल अजनीी पे पप ही हो 5 बक डक कर 
हों कर दर कवि भो <र॒ हवाई ग्ु अर *. 


स रंभसा सा 
ब्बारेइले लो 


न 


# जफड़हारा और पघसियारां का गीत # 
<८ 
[ ओरस ] 


चॉसयारें:--दँतिया साधन बेंबल लागत , बाँध चलें गठढ़ा । 
चले रे भैदा ॥ 


लकड़दारे;--बेंठ-बैठ कर पैर थकत हैं, छेवों चल्में लकड़ौ | 
चली रे भैया, जेगल बौंच खड़ी ॥ 


चक्षियारे:-- भुख-स्याक्व की सुध ना वे; धूप दो, बादल भी । 
घास काठुछर ढोर चरावें; भरत पेट भटकी ॥ चलोरे मैया ०॥ 


लकड़द्रि :--धुप पढ़ी हो खूब कड़क ऋर , काम के फिर भी। 
काम-काज में बुल्त ना सुझें, ह।लत प|बल की ॥ चलोरे भेया ०॥ 


चांसियारे:-- मम जब ध वन | परत पद्चों तप मण 
*%८/ हि 


खनन 


( 


| | बूसर। अन्तरा प्रथम के श्रष्ठा 








दस या सा घन | के: बक लाए गत 
ताककाररे ;--- गल घघ घभ वच | घर फ्लो जप मग 
बै>्ठगे 55 कर | १९ रथ छत हैं< 
चासियारे:---- सश्ल पथ कम गध | पे - » - 
३२० गम जब 
बां5 पत्र ले5 गठ सी वप 





रूकड़द्रें: -- गम घध घध प | पथ पनौ धप मग 


बम... |, 








भू छप्या एस की | छुध नाई आ<$ बेड 
१५ 

घासयारें:--- गस पध पर गम | प »«» ->» «- 
नबी जि, खनन 
का कक रे फिर 5 इछ छु 
है श 

लकड़द रैं;--- गम पथ पम्र मम |[प - - 
धूड पंहो बादल | भी $ ६ ६ 

है 





घसियारें:-- सां सांसां -सां सरें | सॉमी नौसां ध प 
घासका (ुट कर | ढाँए रच रा में 


हिंः--- सां सांसां -स्रां सारें नोनी नीसां ध प 
का मका इज मेंद नाए सू हे 





घसिद्दारे;-- सांखाँ सांसाँ -नी धप । चनौसाँ- ० अंटकक 


मं. जिनलमे.... अमन अम्मा 


७५. जार 
भर तवे ट भठ |कीड5द ६ 5 
हर 





ककड़इऐ:- स्रां सांसां मी घप | धनौस्नां-- - - 
हद छूत पा गल | कीएएए ५ ९ € 
एकप्रांघः-- थे | पथ॑ पं गरेक्रा प्‌नजमम 
लोइ २६ मे: बा| ५ जग लछ 

गश्मारम साऋ-- की न 





थीं; चस्ा डी६ए.-*$ 
> 


लंगीत कछा बिहार * ४३ 














ध्य ” को अक्टूबर में प्राप्त चिदोष आंर्थेक-सदाय्य 
१] श्रीमंत बाबूराव उर्फ एल, एस, देशमुख, 

[ नागपूर |........ रु. १२५ 
[२] श्रीयुत काबूराव पे [ फेमेस-पिक्चर्स की 
ओर से ]........ रु. १२५ 
३] श्रीमन्‌ सठ घनश्याम दास जी बिरल्ा, 
[ दिल्ली ]........रु. १२७५ 
[9७] ?” ? गंगा प्रसाद जी बिरला, 
[ कलकत्ता |........रु. १२५७ 


( प्रृष्ठ ३४ कः शैंष ) 


(३) 

मृदंगायाय भी. गोविदराव देवराब गुरूजी (बुरदान' 
घुररूर ) को कहे वर्ष पूवे, हिंद के उप-मुख्य-प्रधान श्री. बल्ुभ 
भाई पटेल ने गुरू जी का झदंग-वादन श्लुन, आनंद-मग्न द्वोकर | 
भ्री, गोविंद्र।व मुरू जी को सुदंगाचार्य की पदबौ प्रदान की थो 
इाल दो भें, जन ग्रुरू जी पूना में आये थें, तो उनके छू छू -वादन 
का कार्य-कप्त अनेकों थानों पर द्वोकर, उनका «ड़! संत्कार 
किया गया । उनमे से एक पूना की नूतन-शैव-ब्रस्हण 
सैस्था की ओर से रबेबार दि. १० अक्टूबर ४८ की रात को 
१० बजे, जान मेमोरयल ह्वॉल में के सरदार "जज 0 ” ” मान्रव अ्रसाद जी बिरला, 
साहब मज़मदार की अध्यक्षता में हुआ | उसमें पं विनायक । [कलकत्ता | ........ रु श्२५ 
बुआ पटवर्धन, नर #ऋ श्री, खिंतोपंत दिवेकर व श्रौमंत |+१) ” ” कृष्णा कुमार जी 3 
आावा झाहब मज़मदार नें, युरूजो व उनका वादन-कला [ कलकत्ता] ........ रु. १२५ 
की परंपरा की प्रशंसा से पूण, भाषण दिये | गुरू जी ने [७] ” ?” बसंत कुमार जी बिरला, 









भी चौंताल उत्तम प्रकर से बजाकर अपनी बूदंगच्षाय की [ कछकत्ता ] ........रु १२७ 
पद्‌वी का प्रत्यक्ष प्रभाण 'दिया । श्री. धॉडोप॑त साठे बुआ कुछ रु, 2७५७५ 


ने उनके साथ धार की साथ बड़ौ अच्छी त्त 


की | गुरू जी का (निम्न सैस्थाओं आर ब्यक्तियों ने विषय वासनास, वश होण्यापर्वीच 


सनन्‍मान किया॥ 





[! | नृतन हौ4 ज्ञम्दण-संस्था-- द्वार व बैली-- 
अध्यक्ष [ बाहुर,व व!ईंकर ] 

[ १] शारदा दगात विद्याध्य-- द्वार व सकृब-- 
थ्रो, रामझुष्ण बुधा. परवेतकर 

[३१]भरत ब्रस्न॒ बेंड--ह्वार+--. श्र. श्करराव 
आगलौोर ) 

[४ ] विष्णुपंत व किशनराव भ्रैटि-- द्वार व एक सुंदर 
पलबाज (बट बंद ॥ जिवनास धीका 

( ५ ) बबूराव आहंदीकर--द्वार | असतो म्हणन 
( ६ ) हिंद-गंधवै--द्वार--प्रो, शिवराम पैत दिवेक९ तो उत्पन्नच न 


0 ० हु; वापरा 
२२०2३ ” 90४ भमाहितीसाटी आण ४ (7 
| 9०08 अआल्यासच व्दी. पी, पाठवूं है 2/22//:267 












# नये ग्राम फोन रिका्ड्स 
दिधाली के अबुछर पर, तान लोक-प्रिय महद्दाराष्ट्रीय 
गायिकाओं के रिकोरड्रैज कौलखिया ने प्रकाशित किये हैं । 
(५. 5. 82]8 ) 
सुशीला टैचबे का एक शेष श्रोत्ताचुर हे। वे समल्त 
महाराष्ट्र में असिद्ध हैं| अतः उत्तका जगह-जगद्ट गाना भी 
होता दें ।' आशा-निराशा ! नामक नाटक में उनके द्वारा गाये 
शैचेंदों पद ' दिल रुत्रा द्दा या जिवाचा? व * छुनात्त सलाम 
ध्यावा? का रेके्ड बनाया गया है| आवाज़ छुरीली ब प्रत्येक जगद्ट 
स्पष्ट हॉने के कारण, ये ग्पनें र7-मुत्ति जमियों को पछुन्द आगे 
इसमें तानक भी सैशय नहीं | आवा।जु के कई जगह के मौटे 
बारौक पन को यदि छोड़ दिय। जाय, तो शेष सर्वौग सुन्दर छा 
जा सकता दे । सुशीला टेंबे के इछ गायन भें कभी बाल- न्थवे 
की, तो कभी झुन्दर बाई की गायकी को झलक दिखाई देती है | 
(0. £., 8220 ) 
यह रिकॉर्ड हौराबाई के गानों का है। जप, दोनों 
गाने मराठी के हैं, फिर भी काव्य श्र, वसंतराव देसाई 


हक है | इाशाबाई ने ' हसत मुख !, यह गाना इछ समय पंजाबी 











के #गेत नीगीगई अन्त 
ध्ट गला 


संगीत कछ+ वित्तार 





ह 









न 


ढेग से गाने का प्रयत्न किया हैं) पजाबी लोग गाते हैं, वैसा 
ही यदद “पद्दाडौं” दें। जो लोग यद ऊऋछते हैं ।$, हीराबाई 
बार-बार, चढ्ों-बंडी चजें गाती हैं, उन्हें दौरात्राई का यह पंजाबी 
ढंग का गाना अवश्य सुनना चाहें | इस रिकॉर्ड पर से यह सिद्ध 
हो जायगा कि, द्वीराबाईं भौ हपने गानों में परिवर्तन करने की 
फेक भे हें | दूसरी ओर मैरवी का ' किती मोड गोड गाऊँ! 
नामक पद ह | इसमे तो साक्षत्‌ अपनी उूर्ब-पतिध्ित हीं।!बाईं 
ही हैं| दाराबाई महाराष्ह की प्रिय गायिका! हैं और यदेव कौ 
भाँति, एक-रस होकर गाये हुए ये पद संग्राह्म दे । 
£ (5. 5. 8207 ) 

मोंगृूलाई कुरीकर उुरालेपन व ब्पष्टता के लिये प्रासेद्ध ऐं; 
किन्तु इस रिक्कीर्ड भें एक-दों जगह पर स्वर थोड़ा कम छगता है। 
संभव ह कि, यह दोब हमें ग्रामोफीन में ही हो | 

लेगूबाई ऊ गायन शुत्तकर ख सा: अलादिया खां के गायन 
की अवश्य याद आती है; किन्तु उनके चरने के गायक व गाये- 
कोर्ये " अनब्ठ राश ? दी गाते आये हैं। भूप-नट, बसंती केदार, 
लिद्ठागढ़ा, छफ्रो कानडा, राग ही बार-बार प्ुुर्का कुछ लोगों को 
यह क्षण्ण. होने लगी थी #े, हस छउशने में 
शुद्ध व उक्षिद्ध राग गाने नी पद्धति ही नहीं है क्या? रदाणित 
इस शक! का समाधान करने के लिन द्वी 
- - ! | मोगूबाई ने इस बार क्रेक्ढ व मुलतानी, 
ये राग चुने हों। 

क्षोगूनाई ने, यद्द राम बड़े अच्छे गाये 
हूँ; किन्तु याद एक दो जग्रद छोड़ दी 
जाएें; तो किसी को भी अलादिया स्लराँ 
की तान-पद्धाति, इस गाने में, ऋवैंव की 
अपेक्षा कुछ कम प्रतीत हो सकती है। 
फिर भी, इतने से ही इस रिकॉर्ड का मूल्य 
कोई घट नद्दीं जाता। दमदार औह सुरीले 
पन, व तानी में स्पष्टता, तथा सम पर ये 
विशेष शानदार रोते से आना; ये सत्र 
गुण इन देने रागों में मिलते ६ं। हमारा 
संगीति-अभ्यासियों से आभ्रद्ट है कि, वे 
| जद रिफ्रेंट्रे संग्रह के लिमित्त अदश्ग 
॥ खरोदें । 








।ि. 





हक * बे +. ्ु 

के, पे. विष्णु नारायण भातख०१३ 
की १२ वीं. पृण्य-लिथिें का समारंभ 

(श्री, आर. एम, छुमठाकर से प्राप्त कैमरा-रिपोर्ट ) 


_+ कक. « >न्म जी ../ 


भारतीय-विद्या-भवन,बम्बई की ओर से, संगीत-विभाग के 
परिंसिफ्ल, श्री. चितानंद जी नगरकर के नेफ़त्व में गत दि. ५, 5 
व ७ सितम्बर १९४८ को उक्त समारंभ बड़ी धरूम-वाम से मनाया 
गया था | श्रीमती मुन्‍्शी [ वित्र ने, १] नें समप्ताऑई॑ंस छा उद्घ 27 
करने के पेखात एक श्द्ौजलि अर्पग करे हुए, ग्व० पंडित जी 
के भारतीय-संगीत के प्रति किय अद्वितीय 'ज़॑ उमर काबों का 
गुणान॒वाद किया और दविक्षा-श्षेत्र में सैंगीत के सम्नाचुझ पर एक 
प्रभावशाली भाषण देते हुए श्री. मातखण्डे जी द्वारा आविष्कृत 


बद्धति को ही उपयुक्त बताया । 


ः 





खा साः विलायत हुसैन रा ( चित्र ने ४) ने भी अपने 
उच्च - उदगार प्रकट करते हुए ऋछा कि, पंडित जी ने विभिन्न- 
उपकरणों व्दारा घोर-परिश्रस करके एक अमृत-सहा दुर्लभ-निधि 
संगीत-जगत्त को भेंट की हैं! उष्त प्रसंग पर राभी पघरानों के 
श्रष्ट-कलाकारों ने ह्छुते-शबक्य अपने कला-पुप्प झादर 
समर्पित किये [ 


(चित्र न॑३-खां साः अक्तलात हैक; दिन्न॒ ने २० थी. पक्ाछात घोष ) & 


जी 


दि श्न्न्ख््‌ हि ७ 


_ €₹-%-> सम -..«5- 


न 






ढ््ड़ छर्गात कछा विहार 





ईैदाशद विजवाय हुस्‍ुकुत किक कड़े देएी 
मद प्रराठों पोवाछ्यांत 
राड्शाहीर ग. द. दिल्षिक (तत्ण) 
आपपासभार उमें छीढ़ आदेत. 
४5१3 | देद्धावाद विजय 
8549] माग श्तेच 
77 | मार्र॑स्स 
8550 [ 4 १४ २ 
कु. ताराबाला 
06 || माऊराया, माऊबीज भारती 
१॥855 | झाली दिवाजओं 


है ली जता 
| कल गैस. पक हर -+ गप्रथक्त इनुमान 
मौणल मेका-- हिप हिऑएर हुरें 


















न्‍ ह (१) ह 
'ब्रिहार” के वाचकों को यद्द जानकर दुःख हाँगा कि 
फिंदां हुसैन खां स्राः का क#बगेंबाल ब्दायूँ भ॑ त' 
बर का, लग-रूग ६६ वह, की आयु में हो गया । खां सा; < 
भग १५ दिन श्रौभार रहें थे! आप मापतन्ब्ष के 
कलाकार; में से थे। आपन अपनी अःयुक्रा अधिकत: नद्ध राम 
लथा बड़ोंदा जस यहहवी दरबारों में व्यतीत ।रेया था| | न 
ग्वालियर के दृददु-इस्सू खा के घराने के ले।गों में से थ और 
की गायकों गाते थे; तथा उसे अभी तक कायम रखा | अव३१ 
समस्त मंगीत--्रेत्री उन्हें सदेव याद १छषेगे । । 
आपके दो पुत्र हैं | बड़ ५त्र उ. निसार हुसैन खां सा; जी 
अपने ख्याल और तरने के डिय्े हिंदुश्तान-भर भें प्रति; 
था दूसरे अहमद हुसैन खां हैं । दम इश्धर से | शंकर! । 































कि, बढ़ उनकों इतना बड़ा विश्वोंग हम करने कौ श 
पद्मवि, बड़ीद', कानपुर, बाभपु॥ और बदायूं में उनके 
सेब्य #लजूय हैं; फिर भी उनकी मृत्यु के कारण, संगात-जर्गत 
में बढ क्न्‍]त्मक कौमती रत्न छोन लिया गय, हैं, जसका 
द्रेम कभी न पा सकेंगे। (२) 
कानपुर के ध्रुँत्रसिद्ध और वयो-बश्रद्ध गायक, प॑ँ न्हाहु भार 
नारायण राव चष्टीयाड, तिलंग ) कौ सत्युपर कॉम 
संगीत-सम|/ज से ३ अक्टूबर को एक शोछू-प्रध्ताव पास है. 
श्र, न नहु भा; जा को इह् - लोक यात्रा अनंत-मँ दछ के "४ 
दि, १७ २०४०१ ०४ का समाप्त हुईं | आप एक ठथ 
तपहवी गायक 4॥ इश्वर उर्द सदगति प्रदान छ | 







पंटदरीनाथ 


श्् आवछल तेल, निलगिरी, आयडिन 
मण 4 कुंकू डबी, गंश बंगेरे भरपूर स्टॉक 


क्‍ छड्ट. नूतन वर्षाभिनंदन अल 
। 
| 

















पंदरीताध डेपो वबई न. २: 














बक्षियसेंगीवकराविहाए 








_डितीय-ब |. 








६-०-० वी. पी. बिना 


वार्षिक-शल्क 2 । ६-६-० ची.पो. सहित 


[ *यी. पी. बिना... 3क ? जाओ ला हे 





# अनुक्रमणिका * 
मुख-पृष्ठ तिरंगी चित्र --हिन्दुएतामी संगातके अदिगुर “ श्री स्वामी हरिदासजी. ” 
बिश्रकारः-- श्री, अद्विवासौ ( बल्बई ): -सेठ कल्याणजी करमसी दामजौं, के सौजन्यसे प्राप्त 


संपादकीय ... प्रो. बी. आर. देवधरं 

कलाकारों के किस्से ( गवर्यांच्या गो ) 

कलावंत व संगात विद्यालयें ( मराठा ) 

ब्ैशाच्या इतिहासारू संगीत चीजा्च सहायय (मराठी) 

प्रों थि., वी. जोशी बडोदा 

हिन्दी भाषांतर-देशके इतिंहाल को संगीत चीजाका 
सहाय्प. ( रा. कि, भटनागर ) 

संगीताचे जादूगार-( मराठं' ) श्री. ना, र. -मारूक्रऋर 


सरोद नवाज उस्ताद अल्ाउद्दीन खां-- ( हिन्दी ) 
प्र, बी. भार, देवघर 





संगीत-कला-विह्ाार के प्रतिनिधि +--- 


प॑. विन्यचंत्र मौद्रल्य प्री, प्राणलाल शहा 
ब्रिन्छतिपल प्रिन्सिपल 
गांधव मद्दा विद्यालय, ३२ प्रेम हा 
बन शेड सके गांधवे मद्दा विद्यालय 
अहमदाबाद 


नई दिल्ली 


5 हक 5 कर हि ही 


0 


प्रखिद्ध सन वादनकार श्री. गणपतराय वसइकर 
( मराठी और हिन्दी ) क्षिल्प्रकार-₹, कु, फडके 


संगीताचें शिक्षण व म्युझिक एज्यूकेशन कमिटी 
[ मराठी और द्विन्दी ] श्री, वामनराव देशपांडे 


भारतीय खंगीत ( हिन्दी ) श्री, भवानो शैकर श॒क्क 
सामाजिक सम्पत्ति के रूपमें नृत्वकछां (हि 





(श्री, दमा मगेछ़कर ) 
विधिध - समाचार 
नोटेशन इ 
प॑, एस. एस. बॉब्स श्री, भा, द, खोदवर 
संगीत-सदन १८७ कसबा पेंठ 
सिन्द्विल-लाइन्स 
मा पूना २ 


| 38४७ ४६/७८१७७७६25 छे ऐोमछ 8४५ ,९७४७४४०/0४५57 &020.80/4829 ४० > व - 








लेखकों को सचनायें अं ओ 2 ४8७ 
१-&ख कागज के पुक हाँ ओर छुवाच्य अक्षरों में, ल्डेला श 

रःदूर, केघढ़ ? फुछ-स्केप साइज पर लिखकर भेजिये । | 

२- छेख की पसंदगी या भापसंदगी का जवाब 

पैंवरह दिन के बाद लेखकों का मिल सकेंगा। 
। ३- पसद किए हुए लेख यथावकाश प्रकाशित 
+ किये जायेंगे । 
४ नापसंद लेख वापस मगाने के लिये पोस्ट- 
फशिक्षियट मेजिये। 


विज्ञापन का शुस्क स्थायी कोष... ह. १०,००,००० 
| 


हेड आफिस बम्पई---४७ शाखाएं, 


अधिक्रत मूछ-घन रु; १,००,००,००० 


स्वीकृति-प्राप्त रु. ७०,००,००० 


. ऋब्दर पेज नें, ४ रु. १२५-०-० कुछ-ठेव [ जमा ] ३०-९-४८ रु. ८,७९,२७,००० 
। » नें. २ और ३. रू. १००-०-० 
| संपूर्ण प्रष्ठ रू. ७१-०-० 
तने! रू, ड०-०-० 
जशपाय 7! रू. १५५-०-० 
अधपाच पृष्ठ रू. १५-०-० 
प्रतिसमय 
मुद्रित पृष्ठ ६१ »८ ८” दो कैलम में 
कध्हर- पैज विज्ञापन के लिए व्यवस्थापक को लिखियें। 
पैज्ञापन सारे पास प्रति मास की १५ तारीख के पहले पहुँचना 
हियि। 


लेन-देन के निमित्त कुल पूँजी , '₹ै१०,११,०९,००० 














खातों की संख्या हा ६५,७१८ 


शाखायें 


बस्बई - . अद्मदाबाद नडियाड 
एश्फिस्टन सकैेछ.. गॉर्थगिड नासिक 
ठाकुरद्वार मद्कती सकेट नेफिकासटो 
प्ढर्स्ट ब्रिज प्रानेकौक नाधिकारोंड 
कालबादेवी देह लौचकला मद्रास 
सणएद वी अदमदनगर नंचखार। 
जवेरी बाजार प्नेली पूना 

भुलेधर आनंद रविव्ा८ पेंठ 
द्ादर बढीदा बुधवार पेंठ 
कुलाबा भावनगर कैम्प 
शेअर बज़ार भरोच प्रॉरयन्चर 
मा ० वल्सार राजकोट 





वरथाप%:--सं्गात कला विह(र कार्या 
॥ सकूल ऑफ इंडियन म्यूजिक 
था फ्रे3-तब्रिज-गिर गाँव, बम्यद 


ध्ाा दमा सजा साकाकक0. ०एपता- 77 शक फाकन्र छा बलाहाममकारकात5त 2 इनक : कराए: कक कल 7 
निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार कीजिये | 


परीक्षा और दूसरा काम 
प्रो, व. य, राजोपाध्य, 
१४८ हिंदू कोलीनी, 
दादर, 


|| 
शान्ता-कुआ बुरहानपुर शो पुर 
खार सिटी. « छभ्त ६ 
बिल पार्ल मिल सब-ऑफिप वुरदानपुरो म,गोल 


8०-००.“ म्यस 0.3७ ++-+५५»>>-.ममाााारभ कि. ००--क रमन नाप सा का 92७०५ ४. ०३२५६ िफियिय-र राय ० मपपपाानन्‍थ.. 
है/ हनन. लिन शयकल्शककनभ,.. काम्)०अनलक ताल ट _ 4 अकेला 


अम्थेरी ध्रस्गद्रा कनपी5 
गोधरा चार .गांव 
लोनावला वधचान कैम्प 
मनम।ड चालचन्द नगर 


है ०4 
* मासिक-पत्रिका 
* प्री, वी. आर, देवघर, 
 - स्कूल ऑफ इंडियन भ्यूजिक, 
ीः. फ्रैंच ब्रिज गिर गैं।व, 
ब्रम्बई. ४ 


प्रधिनचद बी, गांधी. 
गेतेर्जिंग डायक्टर 
' है... अर 3. 3 अब. अप 


















है 


एक वर्ष समाप्त होकर, इस मास 
से 'खंगीत-कला-बिह।र! का 
द्वितीय-वर्ष आरैभ होता है। संगीत 
जैसे एक द्वी विषय से सम्बंधित 
«€ मासिक ? प्रकाशित करना झितना 
कठिन है,इसकी उम (रण कल्पना हो 
चुकी है | हमारे भुरुजी कै: पं. विष्णु 
दिगंबर सदैव कहा करते थे, “ अदि 
प्री.्रसत राव राजापाध्ये वहिके ही संम्रस्‍्ते रद्वाम्य संग्रद्धित 
करके किसी कार्य को आरंभ करने का निश्चय कर लिया जाय, 
तो जन्म-भर साहाय्य की बाट जोहते ही व्यतीत हो जायगा, 
अतः पहिले कार्य आर॑भ करों।; फिर यदि वह योग्य सिद्ध हुआ, 
तो लोग अपने आप तुम्हें साहाय्य प्रदान कोंगे। ” जह है, 
हमारे इस मासिक की हकीगत ] 
मल-कव्पनाः “" 

के. प. बॉलकरण वुआने “ संगीत दर्पण ' भाम्र का-एक मासिक 
पद्धिछि आर॑स किया था; किन्तु वह एक वे में ही वन्दहों गया। 
प्रतं १९०१ मैं, उब कै. गु. पं. धिएणु दिगंवरजी ने लाइ२ में 
गांघर्व-प्रहा विद्याउय स्थापित किया, वी “ संगीतारत- 
प्रवाह ” नामक एक मासिक उन्दों ने सन्‌ १९१७ तक प्रकाशित 


धहइ-बंपाइक-- श्री, वा.ह.दे शपांडे व श्री, रामकिशोर भटनागर 


संपादकीय. 


अ्यवस्थापक्र;--प्रो, बसंतराव राजोपाध्ये 


ऐ 


किया ! पंडौत जी की असामयिक शअ्रत्यु के पश्चात्‌, गुरुब्ये के 
ही कार्य को चाल रखने के लिय १९३१ में “गान्धर्त महा 
विद्यालय मण्डत्ट * की स्थापना उनके शिष्योंने की । योछे 
ही दिनों में इस संह्थागे पैंडितजी के “ संगीत-शिक्षण ” से संब॑- 
बीत कठिण कार्य को भली प्रकार करके, नाम कमाया और १९३९ 
में 'मासिक-प्रकाशन' कौ कत्पता मण्डल के सभासदों के 
मकप्तिष्कों में मैंडराने छगी। उसी व प्रा, वसन्‍्तराव 
दोज़ोपाष्यें ने मण्डल के समक्ष, मासिफ की विस्तृत ओजना 
प्रस्तुत की; इतने ही में द्वितीय 
महा-युद्ध आुरू हो गया, अतः 
वह योजना पिछड़ गई । अण्डछ | 
के प्रत्येक सम्मेलन में यह्‌ 
यीजना सामने आती अवश्य, 
किस्तु कागज-तंगय॑त्रण , तथा 
छपाई को मैंहगाई इल्ादि 
कारणों से वह क्ार्य->रूपए मे न 
लाई जा क्षकी । 

स्रतू १९४७ में * गा. म. 
वि, मंडल ' के “ के, प॑. विष्णु 
दिगंबर पलस्कर ' की पुण्य-तिथि 








ओर, शकर राव व्यास 


है संगीत कला बिहार 





समःरम्म के समय प्रा. वसन्‍्त 
रायजी ने कह योजना फिर से 
। सभासदों के समक्ष रखी | उस 
समय “' न्यूज-भ्रिन्ट ? पर से 
नियंत्रण .हटा ही जा; अस्तु 
एस कार्य के संचालिनार्थ तीन 
उत्साही सभासद, आरा. भानु 
चरणकर कवि '“ विहँग ? व श्री. 
रा वी.कान्द्देर और सम्मिलित 
हो गये। बस, प्रा. बसंत- 
।. इंविजीनें इन तीनों को सहायता 
से विशेष लगन के साथ उस *. शेकरराव गद्े [ आनंद 
योजना को ऊॉर्ब-हप देना आरम्भ कर दिया | 
प्रा. झअकरराव व्यास:-- 
उस समय के गा. म. वि. अण्डरू के अध्यक्ष प्रा. शंकराराव 
व्यास की भौ हार्दिक छूछा थी कि मण्डल की ओर से कोई 
* झ्ासिक ' अवश्य प्रकाशित ही | प्रा. शैकरराव का खभाव, किसी 
बात में स्वये आगुआ बन कर्‌ करने का न होने के कारण डुक्त 
उत्साहौँ सज्ञनों को कार्य-भार संभालने के लिये तैयार देख कर, 
उन्हींन अपना कार्य-सूत्र अविलेंब आरंभ कर दिया। तुरंत पत्रिकाए 
भेजकर उत्होंने इस कार्य के सम्बन्ध में मण्डल के समस्त सभासदों 
कौ सम्मति प्राप्त कूछ्ती और म/सेक कौ योजना कं; छपी हुई 
पत्रिका व ग्राहकसंबधौ विनंती पत्र समन्‍्त सभासर्दों, तथा मण्छः 
के हितेच्छु और अन्य संगौत- 





- #्:ड-+: ]# 





४ / , क्षेत्रों के असिद्ध व्यक्तियों के पास 
हर भेजे । वडेबड़े लोगों ने आशिवाद 
हे अल और मण्डल के सदस्य प्रचार 

का द्वारा ग्राहक एकत्रित करने लगे 


प्रा, शकरराब गद्ठें: 
हमारे : सभासदोंने किस 
का ककार हुक मासिक के. लिये 
साह्य प्राप्त की, उसको सक्षात्‌ 
कल्ना के रूप में एक उदाहरण 
पे देना उचित होगा। प्रा. शे, द. 
श्री. मारायणराच व्यास गंद्रे पिछले २५-३० वर्षों से 





मे संगीताशक्षक का काम कर 


आनन्द [ गुजरात ] में चारौ- 
त्तर पम्युकेशंत सेसायदी 


रहे हैं। वहाँ रहुफर, आप 
अपने प्रशेंसनोय कार्यो द्वारा, 
चहौ के निवासियों के प्रिय-पात्र 

बन गये हैं | वे शीघ्र ही सेवा-- 
निबत्त होने वाले थे,;अतः वहाँ 
के निवासी उनका सत्कार क्र 
के एक था उत्तका मेंट करने है 
के विचार में थे. तथा इस प्रकार 
की सूचना उन्होंने गद्दे साः को 
भी दी थी। इतने दी में, प्रा. गद्ें पर मण्डल के अध्यक्ष द्वारा 
प्रेषित » मासिक ? कौ योजना का भार आ पड़ा । प्रा, गद्वेने सोचा 
कि, अपने स्वय॑ के सन्‍्मान की अपेक्षा, इस अवसर का यदि मण्डल 
के प्रति कुछ उपयोग हौं सके, तो अधिक अच्छा दे । अस्तु, उन्होंने 
आन॑द के नागरिकों से निवेदन की कि; उन पर अपना अपार- 
प्रेम व्यक्त करने के लिये वे ज्ञों उनका सनन्‍्मान करने चाले हैं, 
उस अवसर पर दी जाने वाली निश्चि जमा कर के, यांद उसे 
मण्डल को और से निकलने वाले “ऑंसिक ? के उपयौगार्थ 
प्रदान क्रा दी जाय, तो वह उन के मण्डल के इस महनञशाली 
कार्य मैं अमूल्य सहायता द्वोगी और उसे ही थे अपना सबसे 
बड़ा सत्कार समझेंगे | इस प्रकार प्रा. गहने २५०० ६ से भी 
अधिक नि्धी एकत्रित कर के 
मण्डल को दे दिया । 

अस्प प्रचारक : 
ह॥ पे. नारायणराव व्यास बव 
प्रा. बापूराव (डी.वी.) पहुस्कर 
दोनों अपने ग।यन-व्यदसाय 
के 'कारण प्रागः ढें रे पर ही रछत्त 
हैं। करे अपने साथ इच्च 
मासिक के अंक रख कर ग्राहक 
बनाना आरंभ कर दिया और 
पटियाला महाराज के भाई कु. 
अंगेन्द्र सिंहजी के पास से लेख 





श्री. डी की. प्रछलऋर 





श्री. वाबराव गोखले 








यौत कला विहार डर 





भर ग्राप्त किये । 

'फष्दाराए उंगीत-विद्या- 
लय? के प्रिन्सिपल श्री.बाबू- 
राव गोखले, “.कानयुर 
संग्ध्त-समाज' के ग्रा- 
शैकरराव बौडस, अहमदा- 
बाद “गान्धवे महाविद्यालय 
के प्रिन्सिपल शव. रावजी 
भाई पटेल,व प्रा. प्राणाल 
शहा;तथा मण्डल के अन्त- 
गत अन्य सब सैसस्‍्थाओं के 
चालकों ने ग्राहक बनाकर 
मासिक का प्रचार करना 
आरम्भ कर दिया। अहमदाबाद के एक हूंगीत्त- शिक्षक रावसाहब 
#दसफ़र ने भी सब मिलाकर कोई ६०० ह. 'कला-विहार” के लिये 
सहायताथ एकत्रित कर क्के मेंजे। वास्तव में, इस कार्य में 
मण्डल के प्रायः सभी सभासर्दो ने स्वयं हो कर यथा संभव हाथ 
बैंटाया है; किन्तु स्थल|भाव के कारण उन सब के नाम वेनें 
कठिन है। 

नितान्त, प्रा. शैकरराव व नारायणराब व्यास, श्रा. रामभाऊ 
ऑएैकर तथा प्रा. वसन्तराव राजोपाध्ये के प्रयत्नों से प्राप्त विज्ञा 
पन, कुछ आवश्यक ढैल और महा पुरुषों के आशिर्वाद, इत्यादि 
से सुसज्जित द्वोकर नवम्बर १९४७ में 'संगीत-कऋला-बविहार' 
का पहिला अक प्रकाशित हुआ । 


ऊँरी-संग्रिकोा:-- 

आज ऋुछ की महंगाई के 
दिनीं में कोई म।सिक प्रकाशित 
करना कितना कठिन कार्य हैं, 
यह सुझे अपने अनकों मित्रों के 
निजी अनुभवों द्वारा भली 
प्रकार ज्ञात होने से संपूर्ण सामग्री 
प्राप्त हुए बिना ही प्रकाशित 
मासिक चालू रह छकने, की 
अपनी शैका के कारण मैंने इस 





श्री. भानलु चरणकर 














पहिले की धूम->धाम की ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया। मुझे 
यह भल्नी प्रक्रार ज्ञात था कि, 
प्रा, शेकरराव व्यास यद्यपि धीरे 
घौरे और सघये पौछे-पौछे हीं 
रहकर अपने आप को प्रकाश 
ह में न लाते हुए भी महत्त्व-पूण 

एवं ज़िम्म दारों के कार्य करन 
है वाले हैं। उनका मत था कि, 
॥ इस मासिक का उत्तरदायित्व 
मैं अपने ऊपर छूँ; किन्तु मैने 
वह छत्थीकार कर दिया। पहिला 
अंक प्रकाशित होते है उसका जनता मैं, कत्पना से भौ कहीं 
अधिक स्वागत देज़कर प्रा. शंकरराव व्यास को इस मासिक की 
ज़िम्मेदारी अधिक अतीत हीने लगी। दिसम्बर १६४७ मैं थे मेरे 
पास आये और कहने लगे, “यह मासिक “गा. मे. बि. मण्डल' 
का है और हम जिस महान पुरुष के नामपर काने करते हैं उसी 
महा पुरुष के ग्रत्यक्ष-शिष्यों की तन्‍्मयता की परीक्षा का समय 


थी. रामकिशोर भटना तर 


हि आम 


आ गया है। अतः अध्यक्ष के नाते मैं, इस मासिक के संपादक 


के उत्तर दायित्व का भार आप पर डालता हूँ |” के, पंडित जी. 


के नाम के कारण मुझ वह स्वीकार करना द्वी पड़ा; फर भी 
जून 8१ #&८ तक आाहक बनाना अथवा सासिक के लिये लेख 
लिखने के अतिरिक्त मैं कुछ हर शक 
और नहीं करता था। श्रा. 
शकरराव व्यास व प्रा. वसन्‍्त 
राव राजोपाध्ये, ये दोनों ही 
समस्त कार्य करते थे | तत्प- 
आत्‌, गत मई में; हुए नासिक 
के ८ वार्पिक सम्मेठन में 
मल्कए के सब समासदों न यह 
निश्चय किया कि, मॉसिक का 
पूण उत्तरदायित्व में संभाल, 
और झण्डल को परीक्षासंबंधी 
कय,/ तिक समितियाँ बनाकर 





छैंप, कुमटाकरर: 


थे, आर. 





उनमें विभाजित कर दित्रालाबे। 
अस्तु, एक ती लिखने की कुछ 
विशेष आदत नहीं; दूसरे उस 
प्रकार के. कार्य का तनिक भी 
अनुभव नहीं; ऐसी स्थिति में, 
मुझे इस वर्ष की जुलाई से इस 
| मासिक का सम्यृण उत्तदासिव्‌ 
है अपने ऊपर लेना पड़ा। 
आर्थिक परिस्थिती *+-- 

' मण्डल के सभास्दों नेःअपने 
भरसक प्रयत्न द्वारा ३००० रु. 
विच्ञोष सहास्य व २००० हू. 
शुल्क के रूप में एकत्रित किये| त्ाचकों को यह घन-राजि 








शी, जी. के. तिम्रकर 


बहुत अधिक प्रतीत होना सेभक है; किन्तु मासिक 
त्यक्ष रूप से निकलने लगते ही. बह पूंजी ऐसे 


|| घटने लगी जैसे पूर्णिमा का चांद और केवछ ४-४५ मह्दिने में ही 
5... वह सपरिधरम एकत्रित धन-राहशि समाप्त भी हो गई, | नाशिक 
। । में हुईं हमारी सर्व-साधारण प्रा में प्रा. शेकरराव व्यासजीने जिस 
समय म।सिक का हिसाब प्रह्तुत किया ती सबको ऐसा ही प्रतीत 
॥ . हुआ कि, अब मासिक बन्द हो जायगा और आगे इस का चाहू 
रखना भी सेभव नहीं | किन्तु सभी सभासदों ने पुन: कमर कस 
कर म[सिक्क स्थगित न करना ही ठहराया और हर एक ने फिर 
अपना-अपना काम आरंभ कर दिया और कुछ नये ग्राहक 
बनाने लगे | 

आज भी हमारी परिस्थिति संतोभष-जनक तो नहीं हो पाई 
है। किन्तु संगीतै-कला विहार ने अपना एक वर्ष प्रूरा 
शतक अव दूसरे वर्ष में पद्ापंण किया हे, अतः हमारे वावकों 
एवं विज्ञापन-दाता आऔँ में बिर्वास उत्पन्न हो कर, हमें अधिका- 
धिक छुद्दावता मिलती जा रही है ? 
भमाजिक का उद्देश्य एवं उसकी दूरदाशिताः... 

संधात-कंलछा विहार कां मुख्य उद्देय संगीत-विद्या का 
प्रसार है। झमक्त ज्यवस्तोत्न के कौगों के मासिक हैं; उस में 
७ अंधरठत दे; उत्तके धार्षिक सम्मेक़न होते हैँ अर- उनमें व्यवसाय 
॥ सम्बंधी बिहयों पर चर्चा एवं निबंध-वाचन होता है। किन्तु हमारे 
॥. संगीत-ज्षेत्र में आजतक बिल्कुरः भी संभठन नहीं है। विशिस्न 











॥ ४ - 


न संगात कला विद्वार 








छरानों के झगड़े और आपसी नैमनस्थ असी तक विद्यमान हैं। 
एक शहर के समस्त संगीतकार वर्ष में एक बार भी एक्ग्रित 
नही द्वोत ! कलकत्ता अथवा इलल्लाब्ाद्‌ की परिषदों में ही कलाकार 
एर्का त होते हैं; किन्तु अपना कार्य समाप्त करके, जौ एक बार 
जहां से लीट कि, फिर्‌ उन्हीं स्थानों पर स्रिछन तक, एक ही 
शहर बो गाँव में रहने छाक्ते गपैये एक दूसरे से नहीं बोले । ऐसे 
अनेकों उदाहरण मुझे ज्ञात हैं | समय ग्ीघ्रता से बदल रहा है। 
संगीत विषय पर, जनेकों ग्रन्थ छित्ये जा चुकने के 
कारण, सामान्य सुशिक्षित सम,ज में, संगीत-कला का गसार 
होने छगा हैं। बम्बई व कलकता जैसी जगद्दी पर ऐसे श्रोता 
भी प्रायः मिलते हैं; जिन्दें गवैयों की अपेक्षा भायन-शासत्र का 
अधिक ज्ञान हैं | ऐसे श्रोता स्वमावत: मार्मिक टीका, इत्यादि करते 
हुए पाये जाते हैं | आज से केवल १७ वर्ष पूर्व हों जिन कला. 
कारों की कला में कोई बाल भर भी अन्तर या दोष निकालने का 
साहस तक नहीं कर पांता था, वहाँ समाज आज अम्ुुक की कला 
शाख्-जुद्ध थी या नहीं, यह निःज्षक्र होकर टीकात्मक-संशय करने का 
साहस रखता ६ | हेसे क्रठ्ठित रामव पर हो संगीत-क्षेत्र भर के समस्त 
लछोगों को एकतत होकर अपने विषय की चर्चा करनौ चाहिये, जिस 
के लिये संघठन दृढ़ संघटन-अनिवाय है । बस, इसी लिये तो, 
इस विषय पर एक संघटन-टढ संघटन-ही नहीं वरन्‌ अनेकों 
क्ालिक प्रकाग्ति होने चाद़िये और फिर उन' सब में संगीत की 
सांगौपांग चचो होने ही आह । संगीत-कला-विहार केचछ इद्ची 
वह को पूर्ति के छिये प्रकाश्चित किया जारहा हे यद्यपि यह 
'शान्घर्ज महा-विद्या ऊय- 
मण्डल” का प्रकाश्षन है, फिर 
भी यह किसी पक्ष-विशेष का 
नहीं । यह मासिक संगीत-कला 
के निमित्त है; तंथ। जो लौंग 
इस व्यवसाय को करते हैं 
जक्ववा कला-भक्त हैं,यह उन्हीं 
के लिये हे ॥ बस, बात इतनी 
कि, ऐसे समय पर जब ऋ हे 
और इस प्रकार के उत्तर 
दायित्व को स्वीकार नहीं करता 
था, “गांधव॑ महां विद्यालय 








| 
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मण्डल ? ने वह स्वोकार किया ] इस मासिक का उत्तर दावित्व 
पूणेतः मण्डल के सभासदों ने ही आज तक संभाला था; किन्तु 
हैसारौ आज तक की निष्पक्ष-नीलि को देखकर अन्य सब व्यवसाय - 
ः भी हमारौ सहाय्यके लिये यथाशक्ति सदैव प्रस्तुत रहते है; 
यह एक आनन्द कौ बात हैं | 

स्वालियर के प॑ राजाभैय्या पूछवाले व उनके अनेकों शिष्य 
कला-विहार के आरंभ से दो ग्राहक है। श्री. हौराबाई कडोचे- 
कर, श्री. गंगूबाई हनगल, श्री. मोगृबारे कुर्डीकर व अन्य कई 
अ्रक्षिद्ध॒ गाईकार्यें हमारी ग्राहक दें। इतना द्वी नह्दी वे कछा- 
विहार के अंक संगौत-३सिकों को दिखाकर, विहार का श्रसार 
करती हैं। यह जानकर वाचकों को खान्नंद होगा, ऐसी हम आशा 
करते हैं| पं. बालक्ृष्ण बुआ कपिलेश्वरी, खांसाहब विलायत 
हुसैन व अज़ञमत हुसैन इत्यादिं कलाकार विहार को बड़ी अस्था- 
से पढ़ते हैं; तथा इन्होंने यथा-संभव छेक्ञ भी देने का अश्वासन 
भी दिया है। दिल्‍ली के उस्ताद चाँद खां के लेख भी विहार में 
शीघ्र ही प्रकाशित हाँगे | 

उपयुक्त कथन से यह सिद्ध द्वोता दे कि, विभिन्न-प्रांतों के 
लौगों का ध्यान विहार की ओर धीरे-धीरे आकर्षित हो चला 
है; तथा इससे हमें भी सन्‍्तोष होने के कारण हमारी «.  .रण 
आशा है कि, विहार का भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा । 

हमार हित-खितकः - 

श्री. शंकरराव व वामनराव देशपांडे, श्री. मोहनराव पालेक्र, 
है. तथा श्री. जी. के निमकर-इन सज्जनों की सलाह व सक्रिय- 

सहायता कला-विहार को नित्य मिलरही है ) अन्य समस्त मराठौ 
द ! व अंग्रेजी पत्रकार, अपने इस छोटे से बन्धु के अति विज्ञेष 


'_* “-हललमहशननक-सलतलललममान नल. कल. 
क 


हयात 


व्यास...“ «रस ता सा“ हह++ 


सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं; अल! समय-समय पर कई संपादकों 
के व्दारा हमें सलाह व.श्रसिद्धि प्राप्त होती है । 


हमारे लेखक:-८ 

प्रसिद्ध साहित्यकार ग्रा. चि. विं: जोशी ( बड़ौदा), श्री. का. न. 
|. क्छकर ( पूना ), शित्प-कार र. कु. फ़ड्के ( वार ) व श्रा, न. र. 
पाठक ( बस्बई ) के अतिरिक्त प॑. के. गु. इंगले ( इचलकरंजी ), 
था. ग. है. झतके ( पूना ) श्री. वसंतराव देसाई ( र॒त्नागिरी ), 
है श्री. स. क. जोशी (सतारा ), पं, के. ना. मंटंगे ( सतारा ), 
श्री. प्राणलाल गाह ( अहमदाबाद ), श्री. मकरंंद्‌ बादशाह वे 
श्री. साधुराम योघ ( अहमदाबाद ), डॉ. हरिप्रसाद देसाई [ अह- 
मद्धाबादे ], श्री. महेश नारायण सक्सेना [ इलाहाबाद ), श्री. श. 
श्री. बोडस [ क्लानपुर ), प॑. द. के. जोशी [ पंदरदूर |, श्री. जी. 
के- जंगम [ बम्खड !, पं. ना. द. ताम्बे [पूना ], प्रा. द. वि. 
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पलुस्कर [ पूना |, श्री. रासिक सार कोध [ जस्बई ] श्री. ज. 4. ८ 
फ्त्की [ वधों ], श्री. वि. कु. जीगलेकर [ बम्बई ], पं. दिलीप- 
चन्द्र वेदी [ दिल्ली ], प्रा. विनयचन्द्र मौद्॒ल्य [ दिल्ली ] पं, बुद्ध 
देव [ हरिद्वार ), कुंवर म॒गेन्द्र सिंहजी [ पटियाला ], श्री. शे. छू. 
सग्रे [ नागपूर ], कवि “विहंग' [ कप्हाड ], श्री. शे. वि. कान्तेरे 
व श्री. आनुचतरुमकर [ बम्बई ], श्री. सी. व्हौ. पंतनैय एवं शऔ. 
चे. प्र. देसाई [इन्दौर ], श्री. पंच्रानन पाठक [ इलाहाबाद ]), ओर. 
सिद्धेश्र अवस्थी (कानपूर ), श्री. प्रल्हाद गानू (थम्बई ), 
मास्टर क्ृष्णाराव [पूना, ] श्री. रा. न. हीतेने, श्री, ए. आर, 


स्वर मंडल श्री. जी. के, नीमका, [ बम्बई |, श्री. रामकिशोर 
भटनागर [अम्बई ], श्री. के. जी. मजुमदार [ देवास ] #. 
भा. द. खांडेकर ( पूना ), पै. गोविन्दराव देवराव गुरुजी ( अइ- 
मदाबाद ) श्री. द. म. मारूलकर [ पूना] इन सब सज्जनों ने तथा 
अन्य कई महानु भावोने हमें समय-समय पर अपने बहुमुल्श 
-लेखक, नोटेशन एवं स्मृतियां बिना किसी मूल्य के देकर 
असीम सहायता प्रदान की है; किन्तु स्थलाभाव के कारण इम 
उन सबके नाम यहीं देने में असमर्थ हैं। अतः आशा हैं, के 
क्षमा करेंगे। 

कला-विहार, अपने विशेष फोदोशआफूर श्री आर. एम. 
कुमठाकर का, जिन्होंने सदैव फोटो-संबंधी सारा काये किया है, 
तथा छच्च्च्-कोढ़िं के चित्रकारों ( श्री. पारसनीस, श्री. मुलगाँव- 
कर, श्री. दत्तंगड़ी, ब श्रो. बाघुराब आपटे ) के सदैव कृतह 
रहेगा; क्योंकि प्रायः सभीने बिना किसी मूल्य के हौ 
“ विहार ? का सारा काम किया है | गजानन प्रेस ( दादर ) के 
मालिक श्री. बापूरावसाहब पटवर्घन एवं व्यवस्थापक औ. 
शामराव, तथा पश्छिसिटों प्रिल्टिंग प्रेस [ गिरगाँव ] के मालिक 
एवं व्यवस्थापक डॉ. तँडूलकर और भ्रीमती मालती बाई तेंडूशकर 
ने जो मुद्रण संबंधी सुविधायें, कछा-विहार के लिये विशेषतः 
प्रदान की हैं, इन स्व के लिये हम उन के आभारी हैं | 


अन्त में, संगीत--कला-विहार के समस्‍्त पाल कों, प्राहनओं, 
लेखकों, विज्ञायन-दाताओं, विशेष आयिक सहाय्य प्रदान-कर्नों 
ओं, और उन सब महानुभावों की जिन्होंने गते एक वर्ष तक 
“विहार” के अति भरपुर प्रयत्न व परिश्रम किया, में 'विहारः कौ 
ओर से चन्यवाद केफर यह विस्तृत-विवरण समाप्त करता हूँ। बस, 
आप सब से यही नम्र निवेदन ह कि, भविष्य में भी 'विहार' 
आपका क्रपा-पात्र बना रहें) जिससे संगीत रक्िक्नों की अधिका« 
घिक सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त ही । 


भू आभभ जड७८७५' 








प्रो. थीं, आर दैचंघरं--संप/द कर 
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संगीत-शिक्षण ओर म्युजिक-एज्यकेशन कमिटी 


( लेखकः--ञ्षी वामनराव देशपांडे, 


खेर मंश्रा-मण्डल द्वारा “क्युल्दिरू एज्युकेशन कार्मेटी ” नियुक्त 
होजाने के कारण, आजकाल संगीत-प्रेमी जनता में  सैग।त शिक्षण' 
ही बस , चर्चा का विषुय्य बन गया हैं | पेत-प्रधान श्री, बाला सा: 
ज्केर की सगीत के प्राति आस्था सब को ज्ञाठद्वी हें | उनकी चुनौं 
हुई कमिटी भौ बिलकुल योग्य है, यही कहना आफ्लेंक | कमिटी के 
अध्यक्ष रि, कर, सेक्रेटरी श्री, गणफ्तरावजी ३क्षक्रें, तथा उसी 
प्रकार श्री, कंकर रावजी देशपांडे व डॉ, व्यास जैसे बिल; तथा 
विचार शील एवं उत्साही संगीत व्यासंगी लोग, प्रो. देचधर,मास्टर 
कृष्ण राव, प॑, विनायकर[व पटवर्घन इत्यादिक सैग।त-अध्यापन- 
क्षेत्र के अधिकारी गण, सब की योजना कमेटी के स्रक्रणे के रूप 
में की देने के कारण, सेगात-प्रेमी जक्तती में एक प्रकार का कुठु. 
इल (निर्माण द्वोकर, सैगात के उज्ज्वल भविष्य के विषय भे 
आशा-किण झल्कने लगी है, इसमें कोई शेका नहीं | कमिटी 
नें भौ अपना काम निरंतर एवं लगन के साथ आरंभ 

करके आजतक अनिंकों संगत्ति-सेबंधी लोगों को लिखित व जूबानों 

साक्षी उेली हे । शेष का+ भी अविभ्नांत चालू हांगे के कारण आशा 
है के, वद्द शीघ्र द्वी पूरा द्वों जायगा | 

प्रस्तुत बेक्ष के लेखकन भी, उक्त कम्रेटी के पास अपनी 
मैज्ित साक्षी मेंजी थी और गत अक्ढ्रैकर में उनकी जुकानी 
साक्षी भी-बम्बँ में ले गई थी | यथपे, लेखकने 
अनेभ्रो सुचनायें ( लिखित एवं जुबानी ) कमिटां के सामने सादर 
प्रस्तुत की थी; फिर भी यद्द विषय सावेजनिकु-सदत्त रू आर 
संगीत-प्रेंमीं जनता की दिल चषपी का द्वोनें के ऋरश, कुछ सुद्ठे 
स्वतें॥ व प्रकट रूप से बाच्यक्ों कें छमझ रखने की इच्छा 
से यहाँ दिये जाते ड्ट । 
संगीत का शल्य व विश्वविद्यालयीन शिक्षण :-- 

क्र मंत्री-मण्डल द्वारा इछ कमिटी की नियुी ने + कारण, 
शक्ष काम नियमानुपार समाप्त हो जाने के पश्चात्‌, व अपनी रिपोर्ट 
पेश करेंगी और उसका शिफारश के अनुसार, गथामक एवं दुग्यम 
झालाओं में दंगौत-शिकण शुह होंगा | जैसे ही बम्बई-विध-विद्या- 
लय ने भी एक कमिटी नियुक्त को दे मार पोम दी कैम के 


शिक्षण-क्रम में संगात का भी अन्तभाँव होने बाक्त ६ | द्वाल ही 


(.2..8., ९. 3 ऑडिटर बम्बई. ) 


में स्थापित हुआ “ पूना विद्या-पीठ ” भौँ संगौत के (िपय में 
उदार्सान न रहेगा | इतना द्वी नह, अस्त हे क्रि, पूना विश्वा-पौठ 
की घ्वतैत विशेषता, #दाचित रंधोत-'श्षक्षण दी रहे। इस्र प्रकार 
यादे कब्र कियः, तो हमारे भारतोय सेमौत के ऋष्ब धुदिन 
आने पाले ४६, ऐसा द्वुअ-हक्ला, यादे हाब देखने हलंगें तो 
कोई आश्चर्य नद्ीं। 

परन्तु, इप्तरें भारतीय-संगीत की 5छाते दी ऐसी ।विलक्षण है 
कि, इक्ष समक्त उत्टाह, श्रम एवं घन का सदुपथग होगा या नहीं 
यह्द शंका उत्पन्न देकर तथा कद इच्ते कोई दरामिक्षाहकू वबघा 
खड़ी न दा जाय, यह ढर लगता है; क्यों छि 
टेंतक लिये कारण अलेढ हैं । 

प्रचलित संग्रीत-शाला ऑ व अन्य संगीत संध्या ऑ ४ 
संगोत-क्षिक्षणप्र/प्त करके निकले हुए पद्रचौं-बाएे यो को देखछर 
बड़े। ह्वी निराशा होती है । आजतक के, इछ प्रकार के सँगीत-- 
शिक्षण का इँतिह्वुश्न रोहराया जाय, तो यद्द स्पष्ट हों सकेगा रि, 
उप्में से सहसा कछा की संपत्ति + अभाव को पूरा करते वाले 
तो कोई हुआ द्दी नहीं; किन्तु प्रम्दें -भर जिहका गाना -सुमरूर 
अड्लाडे सपओे सिर दिलाया जाय ऐसी सामान्य योग्यता 
के लोग भी वे नहांबना पाये ६। इसके विपरीत इस 
लेंगे में गाने को जान्लोब-जवो ही कैंवल भरपूर प्रभाण में 
जा सकतो ६ | शाज्लीय-चच्चो, चिकित्सा, राम-नियर्मो का ज्ञान 
झुत-छा( चचा, अनेकों राग ऋण्ठगत करना; इत्यादि बातें। मैं 
उनकी तैप्ररों इतनी छोने पर भी, इन्हें वास्तभिक भायन का 
अभी तक ज्ञान द्वी नदी हुआ है, ऐसा बतीत्त हौता ६ | 

यद्यपि रफशक्ता का उन्हें स्पश मभौं नहीं हो पःता, तो भी उच्च 
भावनायें, लेख व टीका; इत्यादि पढ़कर, वे संग्रीत कँ गैत्र हैं 
अथवा शत्रु, यह स्पष्ट चढ्ा हता | 

उप््युक परिस्थिति, इतनी स्पट्ट है के, उप्त्री सच्चाई 
सिद्ध ऋते के लिये, किसी 5कार के दुष्ुद् ४ में जकषशवस्ता 
नहीं दे । लेखकने स्वयं ऐसे अनेकों पदवीवारिय को छुना है कि, 
यह प्रतीत्त हुए बिना नहीं रहुत। कि, उन लोगें। को सैगात का 


ढ संगीत कला विदार 





छक्का प्राप्त द्वी न हुआ होता, तो अच्छा था। निदान, उंर्गात 
शत्रुओं की सैख्या तो अवश्य कम ह्ोंगई होती | एक दो महिने 
ब्राहिले नागपुर रोडेयो के अधिकारीने मुझसे बड़ी कढ़वी भाषा में 
कहा, “ ये सैगीत के पद्वी धर। उन्होंने बड़ी-बडी परीक्षायें 
बायकों हैं| कोई “विशरद ! है, तो कौर “ अलंकार '। कोई 
इससे भी बढ़कर “ ढक्टरेट * का अभ्यास कर रहा है| किन्तु, 
काहव् पर नाईक के सामने अच्छी तरदइ से ५ मीनिट गाना भी 
उन्हें खुद को मु्केल हों जाता है | वम्बई के शेंडियों-स्टेशन पर 
जिन्हें हमने दटूडिओँ के आस-पास तक न फटकने दिया इोंता 
उन्हें; यहाँ बड़े गवेये कुकर दमें ही प्रसीद्ध करना पढ़ती है । ” 
गायन के कारखाने : -- 

यह सब अनुभव प्राप्त हो चुकनें पर इमारे स॑गात का शिक्षण 
किस प्रकार का हो च्यनदान, बह केंसा न दो ? इस विषयमें कुछ 
सूचित करना आवश्यक ह्वी गया है | 


परसे। हौ मेरे एक मित्र नंप्िक से यहाँ आये थे। उन्हें मैंनें 
जब संद्ज दी कमिटो की प्रश्न-पात्रेका दिखाई, तो वे हँस कर 
कहने लगें “ अब गायन कारखाने में ढालकर उसमें से समस्त 
एक है। छाप कौ इजारों प्रतियों (7700८|3 ) बाइर पंदापंण 


] 


कर्गी | ” 


एक और महत्व -पूर्ण बात ध्यान में रु्कों योग्य हे | वह 
यह के आजके पदत्री घरीं अथबा झालेय-शैक्षण प्राप्त 
विद्यार्थीयों के प्राय : सम्रह्त गरु६ अथवा शिक्षक स्व श|लेय 
न था सके आर उन्हें पुवै-कालीन गुद्ध -मुख से विद्या-दान 
प्रिला था | तभी ती विद्यायियों की यह दशा है ॥ फिर जुब आजके 
पदबी घर ह्क्‍्ये शिक्षक बने तो उनके विधर्थी सा गायेगें और 
इस प्रकार निर्मित सैंगीते।पर्नविशका क्या द्वाल होगा; इस सथ 
को बस ऋलपना-मांत्र हो करफ़ेना काफी दें; क्योकि बह्र प्रत्यक्ष 
रूप में अत्यन्त द्वी मद्बाक़्कू ख््य दोंगा। 


उपर दिया हुआ सैगीत-सक्षेत्रका सारा पूर्व-इंतिहास व 
अनुभव ध्यान भेरक्छ, कमिंद को इस संबंध में बड़ोद्दी साव 
धातों से कदम उठाना चाहिये। सैंगात के “ वेंयाकरणा ? 
“८ शाजौ ? या “ पैछित ” निमोण करना हुम्रेंशही का उद्देश्ण 
नहीं दोना चाद्िये; क्‍यों कि सरसों सी यदों शंते रखी है| 
छत: , तमीत का सावैजनिक शिक्षण झुछ्त करने के साथ दी 





श,ल्लीय चिकित्सा, नियम व सिद्धान्त, इत्यादि पर बहुत ब्रधिक 


जोर न देकर, लोगों में उचच-सेगीत के प्रति केवल अभिदलि कैसे 
उत्पन्न हो वद्ठ किस प्रकार बढ़े, इसी एक बात की और अपना 


पुरा-पूरा ध्यान रखना अत्यैत आवश्यक है। 

एक और बात यह कहंदेना आवश्यक प्रतीत होता हें। बह 
यह कि, मेरा स्वय, इस शलेय एवं विश्वविद्यालर्योन शिक्षण पर 
त्तनिकु भी विश्वास नहीं है। मुझे खुद, यह भी मांछूम है कि, में 
यह लिखकर केवल अपने अकेले के द्वी मत का प्रदर्शन नहीँ रूर 
रद्दा हूँ; बल्कि समस्त संगीत-प्रेमो, व्यासंगी और व्यवस्राभिक 
लोगों के मत का भी प्रदर्शन कर रहा हूँ | इंस विध्य पर मेंने 
अनेकों सामान्य सैगीत-प्रेमियों, व अविकारीयाँ से बराबर बची 
ऋारते रहने पर भी, इसके विदद्ध मत देने वाला, मुझें खुद को तीं 


एक भौ ग्रृदस्थ नहीं मिला | इत्तना दौं लेंहीं बरन्‌ उपयुक्त मत 
प्रदोशत करते समय, में उंन्हीं का मत प्रकट कर रहा हूँ, इसका 


मुझे विश्वास है । 
 गुद-मुखी ? पद्धाति पर ही जोर दें:-- 
सामुद्दधिक रूप से शलिय-शिक्षण कौ यद्ट स्थिति सामने रखंकर 


यह स्पष्ट है कि, संगीत के पुनुरुज्जीवन के लिये कुछऔर दै। 
उपाय निकालना चाहिये । बह यह कि, प्राचौन-पद्धति में हां 


ज्रावश्यक परिवत्तन किया जाय । बड़े-बड़े गायक कोच शलिय-- 
सँगात-शिक्षण-क्रम से तैयार नहीं हुए। वे. पुरातनंस 
चले अयये गुर-मुखा पद्धति से हो इतने बड़े बने हें। अत: आज 
के पश्चात्‌ भी, यदि संगीत-कला कीं जीवित रखना दे, तो इस 
 गुद-मुखी ? पद्धति का ही आश्रय लैंना चाहिये । यदि ऐसा किया 
गया, तभी संगौत-नौका का उद्धार दो सकता है; अन्यथा नहीं। 
४ राज गायक ”? 

सरकार द्वारा “ ग्रुद-मुखी ? पद्धति छा दी प्रयोग किया जाना 
चाहिये ] परन्तु, वह कैसे, यह्द प्रश्न उपध्यित होगा! इसके लिये 
मेरी पदिली सूचना सह दे कि, बम्बई-प्रान्त के खब्दमें' को अपने 
परिवार में दुम-चारह औं-ओटे के, घरानेदार व बासवत गा।भकों 
को “ दरबार-मायक ! या “ राज-गायक ? के रूप में, नियुक्त ऋरना 
चाहये | पढ्िल के गणयर्गश लोगों के समय सरकारी-बैन्ड द्वोते 
थे और उस में के छोगों को रदने और छीखने हू लिये स्वतंत्र 
बमले भौ थे | आज म॑; वहीं रवेय। चका आरहा है, ऐसी ख़बर 
लगी है। इस पुरान अग्रेज़ी बैन्ड की अब कोई आवश्यकता 

[ शेष एड ३० पर ] 


देश के इतिहास की संगीत चीजों का साहाय्य 


( अजुवाब॒ंका--औं. चिंतामण विनायक जोशी. एम, ए, कड़ोंद। ) 


में गत बुध एक इतिदास-परिषद्‌ के लिये पटना गया था बन[- 
रक्ष ढिन्दु विथपाठ ? के एक अध्यापक प्रो, राम कुमार चौबे , एम. 
ए., एछ, एल, बी, ने “ हिन्दुग्तान के इतिद्दास की पुनरेचता में 
उस्तादों की (खानदानी ) चीजों कासाद्वाग्य, इसे विषयपर एक 
अँग्रेज़ी निबंध पढ़ा था । इस विचार से कि, व ' बिद्वत ” के 
वाचकों को पसन्द आयेगा, उसका याराश यहाँ दिया जा रहा दे । 

प्रों, चौंबे ने कद्ठा कि, उस्तादी ( खानदानी ) बौंज़ों कीं ओर 
इंतलिहास-कारों ने ध्यान देकर, इतैद्वास के पुनवैल्लोंकन भें उनका 
उपयोग नहीं किया, यह एक आश्चर्य की बात है । इस ग्रफ़ूलत का 
कारण हरुपष्ट है। प्राय: वे चीजें अलिखित हैं और वे उद्ताद लोग 
अपने बेलों को मुख-परम्परा द्वारा किसखाते ग्ाये हैं।वें चीजें 
केंवरू सैगात की दृष्टि सं ही रची गईं हैं, अतः उनमे कल्पमा की 
भरबार अथवा अलकार्रों की शौमा ब्िश्ेष्‌ रूप से दिखाई नहीं 
देती । बहुत श्लौचौंजें अशि.्ड अथवा अशुद्ध; तथ। केबल माने 
की दृष्टि से ही रचा गई दौंनें के कारण वे छन्‍्द-शाकझ्ष की 
ओर ध्यान न देकर, बनाई गई हें; यद्दों तक कि, "उनका 
कभी-कभों तीं कोईं अथ ही नहीं निकलता ! अछ्तु, स्राहित्यिकों 
मैं मी इन चाँज़ों के प्रात कुछ बिशेष दिलचस्पी उप्तन्न न हुई। वें 
बोज मिन्ननमेन्न राग-रामनियों की होने के कारण धरुपद, ख्याल 
टप्पा और ठुमररा इस्बदि, सैज्ञअं। के अम्तगेत गाई जाती हैं और 
इस प्राचीन नामों के महत्व का इतिद्वास-ज्ञान की थूर्ते ग्रे सम्बंध 
देने के कारण, वे दी इन चौजूँ का मूल्य हें। इसके अभ्यास, 
व अध्ययन सै, अनेंकों अज्ञात भद्दाष्याक्त, व अश्ात प्रसंग श्त्यादि 
पर प्रकाश पड़कर, विभिन्न बावें। को पीषकन्पुरावा मिल सकता 
है। सामाजिक इतिदस को तो भरपूर जानकारों इन चांजों में 
मिलती हीं है; किन्तु भाषा व बाब्दों को दइब्ने से व्युप्त्ति-सात् 
को भी बहुमूल्य साह्ायता मिलेगी । 

इन चौंजों का क्षेत्र बहुत ई। विस्तृत हैं। पुरानी से पुरानी 
बौजों का खिलजी घरानें तक पता लगता हैँ | कुछ ही बद्दादुर 
शाद के कीर्ति काल के समय रची हुई मालूम द्वोतों हैं। मालवा, 


गुजरात्त, मद्दाराष्द्‌ और मुग्रल प्रान्ते। क। उत्तम उल्लेख मिलता है। 
सनमें केवल दरबार, बादकझादह, व ग्ररदार क। ही उल्लेख नहीं हैः 
वस्त श्रामास्य छोंगें के जोवन का बणैन भी उनमें मिलता है, 
दा ट (णार्थ-ईंद, बकर ईद, दृक्दुरा होली, जरन, फतह, 
राज्यारीद्ण, अन्मोत्सव, उसे, तथा पीरों के उत्सव इत्यादि पर 
अनेकों बीज हैं। विभि|ल गायनसँबंधी वाध, खाद्य, पेय, रोशनों 
और अतिश्र!जु। के प्रकारों का इन बीजों मैं निर्देध किया मया है| 
इन  चीजूँ। में बारंबार आने वाले नाम प्रायः अककर, जद्ांगीर, 
शाइजहाँ, औरंगजेब, शाइ आलम, आजुमशाह, सिफंदरशाह, सलीम- 
शाह, सूर, वाजिद्अलशाह, छन्रपति राजाराम, राजाराम बंधिजा, 
सुलेमानशाहू, बाजबह्ादुर, छूपमती और बओरकछ हैें। पीर 
अथवा साधुओं के नाम भी आगे चलकर इनमें पांय जाते हैं। 
कुतुबुद्दान बसत्यार काकी, फूरीदर्गंण शकर, त्तिजांमुद्ील आलिया, 
नासिर्द्दोन ब्रिंव दढल्वी, घोषे आजम, तानसन, सदाम, अदारेंग, 
बिलासखुन, छुजनख़ान, रसूछ बस्कृ, खुसरों इत्यादि गायकों के 
माम भी इन चीजों में प्रायः गुंये हुए मिलते हैं । 
मौलाना स्रुहम्मद्‌ हुसैन आजूद “वें नागरिश्ताने-फरास? में एछ 
प्रसंग का वणैन करते हुए लिखा हे कि, औलिया निजूमुद्दीन के 
आयुकष्य-काल में दिल्ली में नस्तोत्सव मनाने की: प्रथा थो | उचछ 
ओऔवलिया मद्दोंदय, एक बार अपने भर्तज की फत्यु के ऋतन 
अत्यन्त द्वी शोक-अछ्त दक्षा में बेठे हुए थे, किन्तु अमौर ब्वेछरो 
नामक गायक एबं कवि के एक गौत को सुनकर आपका शोछ 
दूर हों गया, तथा आप बहुत ही आन॑ंदित हो उड़े 
बढ़ें गीत कोनवा था, इंसछो कोई पता, औलिशा अपका 
अमीर साहबान के अर्जी के वर्णन में कही भी नहीं म्रिलटक | 
लमभग दो बर्ष-पूवे ( सन १९४५ ) बत्तारस के बायू किशेोश 
रमण प्रसाद के प्राख्ाद में मनायें गये एक जल्‍्खे में दिल्ली के 
नामांकित इद्ध गवैये मुजुफ़्फुर्ान माने के लिये आये ये। उस्र 
समय उद्दौंने बबेते राग क्री, आगे दे हुई एक चोजू गाई और 
वही बीज खुसरा से सुनकर, कदाबित्‌ ओलिया पझ्राइब अपना 
होके भूल ऋर इपित द्वो उठे दोंगे, ऐसा मुझे ( मूल केश्नक प्रो, 
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बौबे को ) प्र्तात होता है। छुपरों और निजामुइ्ीन इन दौंनों 
के नाम इस गाने में स्पष्ठत: दिये गये हैं:--- 
सकल बनल्न फूल रही सरसों, 
अँधुआ मैरें, टेंसू फूले, 
कफोयल कूकत डार--डार, 
गोरी करत सिमार, 
मलनिया गड॒वा ले आई द॒रसों | 
हुंदर-सुंदर फूल सजाये, 
हे गद्भुआ हाथन में आये 
निजामुह्ठीन के दरवाजे 
आचन कु गये आशिक गग 
और ब्राँत गये बरसों । 
( दाँद्दा ) 
छसरों रेन पुद्दाग की जागी पी के रंग | 
तैन मैरा, मन पहु का, स्री दोनों एक हूं! र॑ग ॥ 
वर्सतीत्सब मनाने की रीदि ईन्दुओं की हे और उन्हों से 
भध्ृसलमानें। ने ली | असोर खुसरों और निज़ामुद्दीन औलिया 
के समय से ६२०एक दरगाह में वसत समारंभ मनाने की प्रथा 
पड़गई ६ । 
शाह आछ्म्र के ऑर्ति-काल में लिखे शबे नि#न पयों में कूल 
के नामों से सज|कर किस प्रकार वर्धत को सास करते वाला वर्णन 
छिम्यी गया है, यह भी देखिये:--- 
( भटियार दौरी ) 
फ़ूकन क द्वार चार 
जूही चंब्रेली चम्पा सोसन | 
गाबेल देख कोंकिला को बानी जित जीत करे | 
सरसों पाये लो फूल रही, मुख 
मुलाब नैनन नरगिस 
अघर दस कबलन कौ साम्ता करें। 
कैसी सौ नवेलीं बाल जाक़े 
बातवात में सब दादर 
क्रेबड्डा, केटर्की, मौतियें सुगंब फूल झरे | 
आप बन आईं कामनों रत 
ग़डुवा देन आई- 
शाह आलम बादशाई के घर भरे ॥ 


शाह आलम के समय में प्रबल्नित वाशों के नाम गिम्न बाँज़ 
में प्रिलते हैं:-- 

प्रथप्त बस्नन्त बह्वार को गढ़वा बनाए, 
सुनो! कराये हजरत रसूल के दरबार । 

दफ, दाइरा , बौन, रबाब, कानून, सुदंग, 
मुदचैष और बजावत हैं सब नार। 

घुस सम्पत्त हों नित पुत्रन सहित दीजे 
दुख और दारि बिढार 

गाय बजाय के मँगे मुरादे 
शाहें आलम को दिला दीन 

सुल्क माल गज हुज्ार ॥ 


आगे के पद्ष में शंबबरात के त्यौहार के समय की आतिक्षबाजी 
का बैन दहै। इसे केदार राग में गाया जा सकता है;-- 
फुलजरी इतफुछ अनार छूटे 
रूबत्रवकर और दवाई 
बव्र जाई। जुही. महताब सितारे- 
कौ अतरी ज्योति छुट्दाई | 
झाड़ भुचंपे चूंठे 'घननकऋर 
हाथन में कर के रोकना 
देते सबे शाह आलम को 
शबबरात कौ रात को लीन बधाई ॥ 
काथ-पदायों के नाम भौ तिस्न हमीर राग की थीक्ष में 
आये हैं:-+- 
सरस (छव ) ती के पूजन को 
सब लेंके आई झर भर थांली । 
पूरी, कचौरो, समीक्षा, पापड़ी 
और करी नीकी सुहाली | 
भानंद्‌ छु गाय बजाय 
सभी नरनारी दे दे ताली । 
क्या नीढी मबोरी आण भाई 
कनी बन कौ बनौ द्वार दिवासी ॥ 
छाया के और्ति-काल में लवरोजु के उत्सव में सम्मिलित क्वियों 
दे भूषणों के नामों वाझी चीज राघ-कश्पद्ुम मेंदी गई है और 
बइचोज टीडी राय में माने गीस्य है :«« 
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सीसकूछ माँग टौको, स्पा ए 
बेसर मोती डोले क-फूल, तूं जो अब ती मुख देखन कद्दत, 
भ्रवणन नवरोज़ माने | ए ती गुमान गुर्सों करें रीक्षो ललना भावे; 
खुगरबि करत किलोल। बाद हों बचुनों करत पूंछत 
गे कंठ सटी, माल बैंदी, ., ते उत्तर न देंत कंबन की सम कान क्यों भावें 
नख-शिख भूषण नग अमौल, साह्दी करोटी के माह भेरे जान 
कॉटे किंकिनि भुज ताहौ की मादिमा जिसे मनमें रहे भावे 
बाजूबन्द रखरी, नैनन “ छपमती * कड़े ताहँ। को लहनो 
अेजन, मन्‍द इँसत नख छोल | भ।जुबद्बादुर को रिश्ावे ॥ 
“बौरबल? प्रभु रीक्ष थाकत भये रस ! ऐसी बजिं तो भकड़ों हें जिन में रागों के नाम आये हैं+--- 
बस कर लौने मोहन नागर रस घोल ॥ बांगे की कहूं कि साध की, छवि कहो न जाय | 
सुजान ख़ां नामक मुसलमान कवि, शिव-स्तुति करता था, इध तखत बैठ शाह औरंगजेब मोरे ल्यत्तत्न रहें समाझ 
पर से उस काल में विद्यमान दिंदु-सुह्लिम ऐक्य ही कल्पना ही. ओराशज़ेब से संबंधित इष्च पद्म की उत्पत्ति, औरंगड्रैब के 
छक्षती है।+- शासन-काल में जब गायकों ने संगौत--बिद्या की शमशान-यात्रा 
जालिम छजु4 एक जोगी निकालों था, उससे पढ़ेंके हुई होगी । श्रॉपाते कृत आगामी चीज़ 
जुद्दर खाय करता , मैं अकबर का तानसैन मह्वित माम-जर्देछ षाया जाता है;-- 
कहत हैं सत्ते छद माला । मुरार ब्रिक्ुहन पाते, ईंद छुर शपति, 
अँग मैं भस्म लगाय घनेजश् घपनपति, शेषनाग फलपति, 
विजय घतूरा खाय ध्वीर अब्धि सॉलिलपीत, कौस्तुमभ/ण रतनपत/ते, 
जपता रद्दता दोनों हिनेक॒र॑ दिनपति, नारायण कमलापौँतै, 
दौन मगन ज्वाला | शशि उद्धयणपति, हनुमत बलपाति, 
डभरू लियेँ हाथ गौरा बौणा स्दंग बादनपतिं । 
लिया साथ रहता है कर मिल्त कह्टे श्रपाति, चिरंजीव रही छत्रपाति 
मुझ्ताकु लोचन विशाला । अकबर शाहे नरन पति, तानसेस तात्न थाति ॥ 
छहें है सुजानखां जिया से फूरीदुद्दीन गज शकर और भोंइनुद्दीन चिश्ती छाध्ुओं पर शाह 
निश्चय मान, आलम ने निम्न पद रचा हैं।-- 


मरे निगहबान हो बेलवाला ॥ 


ते म्दों हो कुत्दे दौँ गजशकर 
आगे ऊे दाँ प्यों में बाज बहादुर और रूपमती कौ अमर- ४5६ ४ 


छुक्तां मशायख के 
नसौरें दौंने यजदां, इजरतें ख्वाजा मुईनुद्ठी 
मध्य-युय छी छ|माजिक परिह्यिते रू, 3स पर के, कैगौत-- 
प्रथम क्याम बिना उमगैरी दोक बदरा वाउमय के परिशीलन द्वारा से प्रक' शा पड़त! दे | 
छूपमतो के बाजू बहादुर 
तज दिया मोकुल मिट गयों झंगरा | 





< सरादनवाज उस्ताद आह्ाउद्दीन खाँ &« 


स्छक--- प्रो. बी. आर, देवघर 


सने १९३६ भें सेगीत-परिषद के समय, इलाहाबाद में उस्ताद 
अलाएद्दोन खें। से मेरी भट का प्रथम संयोग आया। उस परिषद 
में ही. मुझे खेँ साहब को उरोंद तथा व्दयोकीन (बेला ) पहिली- 
बार सुनने का अवसर मिला। मेरी अपेक्षा अधिक वयोइद्ध तथा 
ज्ञानवान द्वोंते हुए भी, प्रथम-मेंट पर ढे', अपने दी श्रिय संबंधी 
की भांति, मेरे प्रति किये गये उनके उदध्बबढ|र का मुझ पर 
विशेष प्रभाव पढ़ा | 

जब में इलाहाब[द में हो था, एक [दिन अचानक मेरी ६४ प्रात, 
*७ बजे, कब पर एक अंगोछा डे आते हुए, आाह्मण से प्रतीत होने 
वाल एक व्यीक्त पर पड़ी | थोड़े समय तक तो मै ध्यान कुछ 
ए्ेष आकार्बैत नहीं हुआ; पर ज्यों-ज्यों वे सजन निकद आते 
गये, मुझे यह निष्वयय करने में तानक भी समप्रथ न लगा कि, वे 
कई आ्राद्मण नहीं; चरन मेंरे नव-पारिवेत उस्ताद भह्लाउद्दान खाँ 
ज। भेने शीघ्र आगे बढ़कर प्रणाम किया, सथा 
मैंने उनसे पूछा, आपकी सवारी इतने घुबह्द और वह भी इतनी 
दंड में कद्दों ज। रह्दी हे / ” उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया, “ आज 
एकादशी ( बबारख ) दे; तथा सुर्संयोग-वश्ष में गंगा के समीप 
मौँ हूँ; अत : में मंगा-रुनान को जा रहद्दा हूं । ”? गेह हुनकर मेरे 
मस्तिष्क में एक बिलिजे विशर-धारा का अकेद हुआ । स्वयं 
ब्राक्षण द्वोत्तें हुए भौ सुंझे यद्द घार्मक महत्व की बात ज्ञात तक 
नहीं, यह विचार ज्योददी मत्र में उठा के, मैं स्वय॑ ही. अत्थन्त- 
लाभ्जित दुआ; तथा खो छाहु५ के विषय में अश्विक परिचय प्राप्त 
करने की प्रबल इच्छा हद॒य में बरबस जागृत हो उठा | 

संध्या समय पुन : उनकौ मैंट का संयोग आया तबां, उसही 
समय मेरे प्रश्नें का उत्तर देते हुए उच्तादंओों ने कद्दा, “ हमारें 
खानदान में मांस-भक्षण बर्जित है । इभारें पूर्वेज वैष्णव पंथा द्विन्दु 
थे | मुसलमान धर्म को ह्लीछार ।कैंये नौ पिडियाँ हों चुकीं है, 
तो भी आञअ तैक इन्दुओं में प्रचालित रीति-रिवाज ही हमारे 
दुदम्व में हूढियों दो भाँति चलेआ रदे हें। मेरे [पिता महान 
शिष-मक्त ये, तथा ज्ये8 श्रता काली देवी की उपासना ऋत्ते थे। 


में छ्वबे त्रिपुरा सेस्थान में पवित्र शिष-स्थान, शिवपुर नामक प्रात 
का मूल-निवासी हूँ | इस शिवालय के दक्ेतार्थ अनिकों द्िन्दु तथा 
मुध्लम्नान दोनों ही यात्रीगण सदा वहां अति रहते हैं ।”? 

जल्सा चाल होने के कारण, मैं आधिक बेल नहीं पाता था, 
फिरमी मैंने उनसे कद्दा, “ खतौं साहब हमारें महाराष्ट्र भें, एक 
भी छरोंद्र बजाने वाला मनुष्य नहीं है। इतना ही नहीं, बम्श 
से आगे दक्षिण-खंडम बह भों छोगों क्यो विदित नद्दों के, सरोद 
दवोती केसी हैं? अत, आप हमोरे प्रांत के किसी विद्याथी को 
इस वाद्य मैं निपुण कर सकेंगे क्या १”? खेँ साहन ने तुरन्त उत्तर 
दिया; दे, किर्सा अच्छे स्वर ज्ञ|मबाले अपने विद्यार्थी को यदि 
आप मेरे पास भेज देंगे, तों में अवश्य सिखाऊंमा |” जब व्यय 
इत्यादि के विषय में प्रश्न किया, तो वे कहने लगें; “ वि! दान 
करने के लिये हे, बेचने के लिये नहीं। मैं फीस भौं नहीं लेता 
हूँ, फिर खूच क्या हों सकता दे £ मेंरे दा छाद्वारी दोने के करण 
आपके विद्यर्थी का खानपान भी मेरें ही घर दो सकत। है। 
केवल, याद्‌ उसनें मन लगा कर अम्यास किया ते सब्र ठक हुआ 
ही समझे |?” इस उत्तर नें मुझे आश्यये-चाकैत कर दिया | 


फिर कुछ बर्बों तक, उस्ताद जी से मेरी भेंट न दो सन्नी । 
परन्तु सन, १९४२ में, वम्बई में श्री, उदयह्कर की पार्टी आई 
और उस समय उस्ताद जौ के पुन्न चिरजाँव अल अकबर तथा 
नमाज प॑, रवेशेकर को ऋमरा; सरोंद तथा सितार का वादन 
हमारी संस्था में हुआ | वह चादन इतसा अपूर्वे था के, उस समय 
उपस्थित समस्त गुणों जनों ने उन तरुण कलाकारों के प्रति आदर 
प्रदशित किया; तथा ऐसी विद्या [सिखाने बाज गुरू की वादन-कल 
को सुनने की सबको उत्कठ इच्छा प्रतौत हुईं | घत बर्ष उध्ताद 
जा यहां पथारें में | वे इस वषष भी यहां आयें थे। उनका एक 
अद्वितीय जल्सा गत १ जनवरी सन्‌ १९६४५ को इमारी सैगीत- 
शाला में हुआ था| इस अवसर पर माँ बम्बई के समस्त गुणीजन 
उपल्थित ये। श्रोतागर्णों ने  बाइ-बाह ” की ध्यनि आरम्भ 
कर दी। उस्ताद जी मौँ इर्षित हो उठे, तथा उन्होंने 


संगात ऋलछा विहार 





इस प्रकार से संरोद-बक/हे (#, 
यह किसी को विश्वास नहीं 
हो रद्ाथा के, कोई ७६ 
पीस दद्ध इक बजा रहें दें । 

इस के पश्च व्‌, खा साइन 
के जावन के विषय में मेरे 
छुँदुय में कॉतुहल बढ नय; 
और मैने, इनके निवास -हथान 
पर जाकर उनम्रे उनके चरित्र 
जिषय में पूछताछ ही | उन्दींने 
के लगभग तोन घंटे तक सारी 
हृकरकृप की, जो बहुत कुछ 
उनके ही बान्यों में निम्ना/छुत 
६:- 


«प्लेरा जन्म सन्‌ ३८६९ में त्रिपुरा सैस्थान के शिवपुर नामक 
ग्राम में, एक झृषक के घर हुआ | इस पांछ भाई तथा दो बहनें, 
इस प्रहार सात भाई-बहन | दपरे विदा एन्‍म्ात से अ्ध 
शांत, मद्दाव शिवभक्त, व सेग्त-प्रेमाँ थे | इमारी म!ता का दवभाव 
अत्यन्त कौर था, तथा कृषि एवं ग्ईस्‍्थी सम्बन्धी बहुत स 
कार्यभार वहीं संभालती थी । कृषि से सम्बन्धित समझते 
नौकर-चाकरों को देख-रेंख भौँ मां दी करती थी |” 


' साधू खाँ ' की तपस्या-- 


हमारे पिता की सैगौत के प्रति अत्यन्त प्रेम था। उस समय 
श्रिपुरा राज्य के अधिपति, मद्ाराज वीर चन्द्र मांणिक्य बंद्नादुर के 
दरबार में, सुप्रसिद्ध अददराम खा, के कम 2 श्रता काजिस अली 
खा, रबाबी नौकर ये। वे रबाब अत्यन्त दी घुन्द्र बजते थे। 
हमारे पिता जिपुरा में जाकर, सदैव उक््ताद काजिभ अलो खा का 
रबाब-वांदन प्लुढते थे। ग्रौष्म तथा वर्षा में, झाड-झांकरों मैं 
घर के पौँछे वे प्रतीक्षा में बैठे रत ये । यद्द मेंद 'क्रेती ने ख, 
साहब सेँ जा कद्दा और एक दिल, जब भेरे पिता साधु ला, 
संदा की भांति छिषकर खड़े हुए थे, ए% नौंझर उन्हें बुझाकर 
उस्ताद जौ के समक्ष झे गथा । उच्ताद जी ने पूछ, “ तुम्त॒ कौन 
हो ! ” उन्होंने उत्तर दिया, ” मैंग नाम साधुख! हे,तथ में (शिवपुर 
का एक कृषक हूँ। में सैर्गात-विद्य! से अनमिश्ञ हूँ, फिर भू 





( खां सा ः अजाउद्दान खां, सरोदनवाज ) 


श्व 





संगीत से मुझे इतना अधिक 
प्रभ है कि, स्वरों को मेरे 
कर्णपटल पर पड़ने की देश है 
कि, में उनमे तल्लोंत दो 
इल संसार की समस्त बहछ्तु 
भुउ जाता हूं । आप अत्यन्त 
भाग्यशाली हे. के, आपके 
पास ऐसी अनोश्री विद्या है 
और यद्द आनंद जाप 
कभी भी रू सकते हैं | स्वर 
महक होने के कारण, में 
सदा यहां आकर आपके 
रेबाब की ध्यान मुनता 


यहीं कहीं बाजार में भोजन कर लेता तथा आपके रिवाज के 
समय को प्रतौँक्षा आप के घर के है पास बेठा किया करता हूँ।” 

“मुझे यह रजाबु-बाद सिखाइये” ऐसो प्रायेना साधू खाने 
जब की, तो खां साहब हँसने छगे और ऑछे, “यह वाद्य हमारे 
कुद्धम्व के लड़के के अतिरिक्त इस किशों कों भी नहीं सिखाते। 
मैंने इसा कारण विवाह भी नहीं किया; क्योंकि न जाने मेरा पुश्र 
यदि हुआ, तो घर पर रद्द ८२, यद्द वाथ ह्ब्रये सीखेगा या चाहि 
किसी को भौ सिंखादेंगा |-फिर, यह मैं तुम्हें कैसे सिखाकँ? तू 
सितार लें आ, वह मैं तुझे सिखा दूंगा | स्राधू खां को अत्यन्त 
आनंद हुआ; तथा समय मिलते द्वी वे निपुरा में जाकर सितार 
सौखन लगे। प्रत्येक-दिन भपनी क्लॉषे पर से उत्तम चावल) त्तथा 
भाजी-पाछा वे उल्ताद जौ के लेये ले जाते थे, जिसते थे इस कृषक 
पर अत्यन्त प्रग्नन्न रहते थे। स्वयं सितार सीखना आरम्भ करें 
दी, तबछे कौ भा आवश्यकता प्रतीत हौनेपर मेरे पिताजीने अपने 
ज्येष्ट-पुत्र ।चि, आफताबुद्द्दान को रामकनई सौलके पास तबला य #देस 
वादन सरंखनें मेज दिया। उस्र समय मत्त आयु छमभग ३-४ वे्ध 
की होगः । पिता जी द्वारा सितार पर बजाई हुईं गतायों को दे 
गरुन गुननि लगा; तथा ज्येष्ठ श्राता को धर पर प्रत्येक दिन 
तेबडे का अभ्या4 करते देखते केलते ही, मुझे समस्त ठऋ% की 
काठस्थ हों गये | सारांश, यह कि, मेरी तौन-चार वर्ष भी अवस्था 
में हं। मुझे कर तथा लय का ज्ञान प्राप्त होने रूगा। 


१ 





पाच वर्ष की आयु में, मुझे पाठशाला मैं भेजा गया | पाठशाला 
के रास्ते पर ही शिव-मंद्रि था | वहाँ एक बृद्दत्‌ बट-डृक्ष था। 
इस वृक्ष के नीचे एक साधु निब्राख करते ये। एक धुनी जलाकर तन 
पर भस्म लपेंटे, वें सितार बजाया करते ये। में सैगौत के लिये 
पागल तौँ था है, सितार के ह्वर कानों में प्डृते द्वी, मुझे गे जाने 
कसा प्रतीत दोने लगा, भोर मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रद्द गया। 
उरे-कारे मैं कांख में पुस्तक दबाकर, पाठशाला जने का 
बहाना कर, कर से निकल पड़ता और इस्त इृश्न के 
नौंसे सितार छुकनें भा बेठता था पाठशाला की छूट 
के समय चर पर फरआ जाता था। एक दो वर्ष ती 
ऐसे द्वी बीतआांग्रे; परन्तु अन्त में मेरा यहद्द भेद पिताजी 
पर प्रकट द्वी गया । मेरी माता मत्य॑त क्रौधो थी, तथा 
यह बात यदि वह जान पातौ तो वह्द सुझे मारतौं-्पीटती, यह्द 
ज़ान कर भी पिताजी ने द्वी यद्द बात तथा मेरें कार्यक्रम की सूचना 
उसे भा दौ। उन्होंने कद्दा, “ यद्द लड़का संगौत के लिये पागल है, 
शभ्रत: पाठशाला की अपैक्षा उस साधु कौ सितार सुनने में ही इसका मन्‌ 
श्राधिक लगता है | सं्गात भी विद्या दे, तो फिर यद्द पागल पन कुछ 
आर्पात्ि-जनक नहीं | तुम इस पर क्रोध न करें।” पिताजी के उप- 
दुँक के पश्चात मैं कुछ दिन पाठशाला में गया; परंतु साधु की सितार 
का सुनने का मेरा पूव कार्ये-कम्त पुन; आरंभ हों गया । आैत में, मां ने 
एक दिन इशछे लिये मुझे बहुत पीटा, भूख| तथा अमें से बांघकर भी 
रक्ष। | संयोग-वश मेरी ज्येष्ठ बइन का विवाद्द उसी गांव में हुआ 
था | वह मुझे बहुंत प्रेम करती थी | उसे यह समाचार ।वीदेत हुआ, 
तो वह और उसेके पति बेब दोनें। हमारे घर पर आये; तथा मेरी 
मं की समनक्ाया और उस के हार्थों सें छुड़ा कर वे मुझे अपने घर हें 
बंगें। उनके पास तौन दिन रहुरूर में पुन अपने घर आया, तो मां 
को रोग-श्या पर पड़ा हुआ पाया। मैं उसका स्वास्थ्य तनिक 
प्रुधरने तक घर पर द्वी रद्दा | 
पलायनः-- 

मो के शयन-यद मैं ही रुपये-पैसों की सन्दूक थो | एक दिन 
रात्रि के समय मां की लोद लगी हुई पाकर, मेने धौरेंसे सनन्‍्दक्‌ 
खोली, तथा दाहनें द्वाथ की मुद्गी में मितने पैसे आये, ले लिये। 
छिठने माँ वत्ल इत्यादे सुगमता प्रवैरू शीघ्र मिल सके, एक गठड़ी 
में बाँध, वह छोटी सी पोंटली लेकर, घर ते रात्रि के अंधकार में 
मैंने घर छोड़ दिया। तीन चार कोस चलकर, माणिकऊपुर से 


सेगीत कला विहार 





स्टीमर में सवार द्वों ढाका गया ! वहां एऋ बारात दिखाई दौँ। 
उस बारात के आगें-आगे एक बेड बज रहा था | छवरों का प्रेमी 
हॉने के कारण, में उस बैंढ के पौछे-पाॉँछे चल पड़ा। क्षन्‍्त में 
बेंड मास्टर को गैंठा और मुझे नेंड-वादन सिखाने के लिये मेंमें 
विनय की | परन्तु बेंडमास्टर कहने लगा, "ये समस्त वाद्य तुझें 
कैसे आसकते हैं 2” निष्कष यह निकला कै, उसकी मुझे सिखाने 
को इच्छा ही नई था। फिर मैं नव-ग्राम नासक गांव मैं गया। 
वहां हमारे ग्राम के राम कनाई सौंल के आता 'रामधुन सील” रहते 
थें। भेनें उनके पास ही सैगीत सीखना आरम्भ कर दिया। भाग्य 
की बात कि, मेरे मुसलमान द्वोनें के कारण उस ग्राम के निवासी 
मुझेँ समाप नहीं आने देते थे। में जहां भी जाता, बाहर निकाल 
दिया जाता था | इम्र चिपत्ति सै ऊब कर मे वह ग्राम छोड कलकते 
आया | इतना विशाल नगर मेंने कभी नहीं देखा था| लरैघनों 
तथा वल्चों कौ चोरी इत्यादि का |अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌, 
दु:खित भैत:ऋरण सद्दित चलते-चलतें नीमटोलाघाट, जहां मृत- 
शो की दाह-करिया की जाती है, जा पहुँचा | यहाँ अनेकों साथ 
स्नान का रद्वें थें। उनके हृदय में मेंर्रे प्रति दया उस्तन्न हुईं और 
उन्हंने मुझसे इश्वर का नाम क्लेकर स्नान करने के लैये कहा। 
स्‍्नानाँतर उन्होंने भस्म लगाने को दी और साथ ही आशीवौंद भी 
आग किर एक सदावरत दिखाई पड़ा ] इस स्थान पर बितर॒ुण-कतौ 
में मेरे हों पर एक पत्तल डाल दी और उस पर भौजन परौस 
दिया । समीप दी के एक देशी आओषधालय में, वहां के आचाये नें 
सॉनें भरकी आज्ञा प्रदान छर दी। प्रति-दिन दुपद्टर सदावरत से 
प्राप्त मोजन सड़क पर खाना, साथ ६ काछ केवल पानी पीना, तथा 
ओऔषधघालय मेँ सौजाना, यद मेरा कार्यक्रम था। फिरभौ जिस लिये मैं 
कलकत्ता पहुँचा, वह सेगीत-शिक्षक गुर, कहाँ से उपलब्ध हो १ 
यहाँ जिंता बस रात-दिन ऊगी रहती थी। मुरु की खोज में 
गायन-वादन का नाम लत दी लॉग मुझसे बोलतें भी न थे | उस 
समय में, गवेयों को सम्राज आदर की दृष्टि से नहीं देंखता 
था | जब में ओषघालय में ही था, तब एक लड़के को मुझ पर दया 
आई, तथा वह मुझे अपनी मां के पास लें गया। उसे मुझ पर 
दया आगई और उसने मुझे मौजन दिया; परन्तु वह उसके पति 
के सामने गायन का नाम भी न लेने की उसने ताकीद का दाँ। 
इसों लड़के ने एक गायन-प्रेमी व्यक्ति से मेरा परिचय कराया, 
जो मुझे नानू गोपछ नामक संलेन के पास ले गये | नानू गोपाल 
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करके के एक छुविख्यात गाग्रक थे | उन्हें ध्पद-धमार का भर्लो 
प्रकार ज्ञान था तथा, उन्होंने इद॒दु दस्सू खां के पास ख्याल-गायन 
भी सौखा था | उत्होंते मुझसे ऊद्दा, “ यादे छू मेरें पास बारद्द वर्ष 
तक रहे, तथा मेरे कथनानुसार अभ्यास करें, ती हुओ गायम-विधा 
आंसकर्ती हे।” न'नू गोपाल की अनुमति के अनुसार, मैने 
* मनमोहन डे ' हिन्दु नाम घारण किया | गुरु जो बहुत द्वी जल्दी 
उठकर स्वर-साधन करते ये। प्रातः ७ बजि मेरा शिक्षण आरंभ 
होता | आवज अच्छी-तरद्द बनाने के लिये, पलटों व समस्त 
रागों की कैंवल सरगम ही सात-आठ बर्षे तक सिखाने के बाद 
वे चौंजु सिखाते थे| इस पलटों के अभ्यास के भारंभ हनें के 
पश्चात्‌ गुद जी ने तबला तथा मर्दँग सं|खने के लिये पं, नन्दलाल के 
पास मुझे मेजा| 

उन्होंने भी मुझे ठदार हृदय से सौखाना शुद्ध किया [ 
उस समय मैंने इन दो वार्द्यों का अभ्यास ऐसे योग्य गुर 
के पास किया कि, मुझे ताल व लय के सबंध में कभी भा 
अड्चन नहीं। आईं । मैं सदावरत में दुपहदर भौजन करके दिल मर 
इन दोनों गुस्माँ के सम्पर्क में बिताता रद्दा | इस प्रकार सात्त 
वर्ष बीत गये, तथा मेरी एकनिष्ट सेवा व अभ्यास देख गुरुजी 
अत्यम्त प्रसन्न हुए में सहह्नों पलंटे नित नये रानों में सद्दज 


ही गान लग गया | 
ग्रथम -विबाह : “- 
घर पर मरौं अनुपाध्थातिं के कारण समस्त कुद्धम्ब चिंतित द्वी गया 
था| अन्तत: स्रात वर्ष के अन्त में, मरे ज्यैंट श्राता आफताबुदिन को 
थैवे न रहा। उन्होंने हमारे गांव के जुमौदार के पुत्रों कों, 
जो कलकते के एक कौलेज में पढ़ूँते थे, एक पत्र लिखा; तत्पश्चाव 
वे त्वयेँ कल्नकतें आयें] समल्‍्त मायकाँ के: यहाँ मेरी पुछ-ताछ 
करतें फिरें; किन्तु मेरा पता न लगा| अन्त में, एक़ सज्जन ने 
उनसे यद्द कह्दा के, नानू गोपाल के पास १४-१७ वंषका 
जैसा आप बताते हैं, एक लड़का गायन का अम्यास्त करता हैं; 
परतु वह मुसलमान नहीं बरन दिंदु दे” 

अस्तु, पे, नानू गोपाल के पास जाकर मेरे आ्राता ने मुझे पहचाम 
लिया; तंथा वे मुझसे लिपट ऋषर 'मिलें। पं, नानू मोपाल नें भेरे 
आता से कहा, “ ग्रढ छडकों अत्यंत दी शै।लवान्‌ , सा तथा परि. 
शील है। गत सात वर्षों मैं इसनें बहुत अच्छी प्रगति की है और 
तबला तँथा रदंग भौ बजाने लगा है | इस छोग “विद्यार्थी: की पूर्ण 
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परीक्षा लिये बिना, समस्त ब्िद्या नहीं सिखाति। लड़के आते, 
थोड़ा सा सौँखृते व भाग जाते हैं | तुम्हारा भाई अब मेरी परोक्षा मै 
सफल हो गया हैं, भत; इश्के आगे मैं स्वयं उसे सिखाऊँगा 
और उसके खान-पान की भा न्यवप्था करा दूँगा।”” इस पर मेरे 
भाई ने पँ, नानू गोपाल से मुझे एक मास ऊ लिये घर मेजदेने 
कि प्रथेना की और उन्होंने उदार हृदय से मुझे एक मास कौ छुट्टी 
देंदी | हि 

हमोंर शिवपुर जा पहुंचते द्वी, फुद्धभ्ब के सब्च लोगों को अत्यंत 
आनंद हुआ | समस्त स्वजन मुझ से मिलने अयि | में कलबसे 
जब विशाल नगर में अकेला रह कर समाज में जिसका कोई 
सन्‍्मान नहीं, ऐसी संगीत-विया के वातावरण में रढुचर . भी 
निव्यसनो रद्दा, यह “देश कर सबको सैतोष हुआ | फल 
यहद्द हुआ के मेरे वृद्ध पिता मुझे ग्रेम-पूवंक अपने समीपहदी बेंठाते 
और अत्यस्त धट्टा से मेरा गाना सुना करते | वे कहने लगें, “ बेट। 
संगीत साखने की मेरी अत्यन्त प्रबल दौस थी परन्तु भे जितना विद्या 
चाहुर्ता था उतनौं नहीं साख पाया ।मैंश इस अतृप्त आकांक्षा को 
तू पूण कर; परन्तु गवैयों के व्यसनों से अवश्य दुर बढना” | इस 
प्रकार मुझे उन्होंने हद्दय से आशौवौंद दिया | " 

घर पर दिन भानेद्‌ से कट रहे थे। उसी समय मरे विवाह 
को मुप्त खलबली भी मची हुई थी। मेरे ज्येष् भ्राता भफुताबुन 
मद्दान कालौं-भक्त थे, व उनकी शिष्य मंडली भी बहुत विस्तृत 
थी [ रायपुर गांव में रहने वाले उनके एक शिष्य की बहन; उन्हेंने 
मेरे लिये नियुक्त की थी| उस समय मुसलमान समाज भी गाने 
बजाने वाले लोगों से दूर ही रहता था| कोई भी यादें गायन 
शिक्ष। पानें लगा, ताँ आज नह्हीं तो कल अक्रय ही वह व्यसनों 
के आधीन हों जायगा, एँसी धारणा, के कारण हल कोई अपनी 
कन्या देता ही न था | भें आफृताबुश्ेन साइब का भाई था; तथा 


उन्होंने | भेरें शील के लिये साक्षी दीं थी, इस 
कारण वें छोम मुझे कन्या देंन को पयार हुए| गे 
छोटी समाप्त दोने वाली थी अतः मुझे. ककछ 


जने के व्यय के लिये ५० रुपये दिये गये । मेरे भाई रायपुर गये, 
तथा रायपुर, दिखाकर, कलकतें भेज देँसे के बदनि, वे मुझे अपने, 
साथ वह्दां छेगयें। मुझे पहुंचाने के लिये समस्त कुदम्ब। भी भेरे 
ही साथ रायपुर आने के लिये निकल पड़े | हमारे समझत कुद्ुम्थ 
के रायपुर पहुंचने पर हाय; काल मुझे लडकियों की एक भौड ने 
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जै। लिया | इतका ही नहीं, एरू लड़कीने तो मेरे द्वाथ में तिवाद 
का! कंगन भी बांध दिया। बधू > छतिष्ठ श्रता ने मुझसे धीरे से 
हा, “ आज साांय $ कील तुम्दारा मेरी बड़ी बहन से बिं१6 
होने ब।छ| हैं | अस्तु संब्या के समय विवाह भी द्वोगया। वहाँ 
गे के बहुत श्षे छोग जम्ता हुए थे। भीजन इत्यादि के पश्चात्‌, मुझे 
बताया गया कि, बह लड़की मेरी ल्ली थी, अतः दम दोनें। को एक 
दी कमरे में होना चाहिये | कन्या की आयु छुग-मग १० वर्ष का 
होगी । वह भी बेचारी उलझन मैं पड़ी हुई, तथा थक गईथी | उसे 
तो गाढ़ा निद्रा ने वर्शभुत कर लिय!, पर मैं स्वये कुछ विचारों 
में ही मूग्य पड़ा रहा और नींद न आई! मुझसे बरायन के 
प्रति प्रेम छुटवाने के लिये दी जान बूक्ष ऊर कुटुंत के छींभों ने सुन्ने इस 
विवाह के बंधन में डाल दिये हैं, यह में समझ गया । विवाद्द के 
समय भिले हुए छगभग ३०० रुपये नकृद और पास ही सौंई हुईं 
नव-वधू ने उतार कर रखें हुए आभूषण-- बस, इतना ही हें, 
मब्य हे के समय उठका, घौरे से में घरसे निकल पड़ा 
और चार कोछ दौढते हुए जाकर, एक गांव में नाव पर 
सवार दो कलकते पहुंच गया | कलकते आने के पश्चात्‌ ज्ञात हुवा 
कि कैवल ८दिन पूरे दी पं, नानु गोपाल का स्वगंवास द्वो चुका था | 
मुझ्ने वज़ससान आघात पहुँचा तथा मेरा अन्त:ऋरण दुःख के 
कारण उम्रद़ पढ़ा | मंत्री मायन शिक्षा अपूर्ण रह गई | इनगुरु. 
देव पर मैरी इतनी दंढुनिश् थी कि, दुश्रे किसी मी गुरू के पास 
मैने जायर-विद्या न क्षौकने का संकल्प कर लिया।| मेरें गुरु जो के 
शरीरान्त के साथ दी मेरे गवेये द्वेनि कौ महत्वाकांक्षा भी मत आय: 
दो गई! संगीत का अभ्यास करूंगा, परन्तु केवेरू वादन ही करूंगा 
इसके पश्चात्‌ कभी गाऊंगा नद्वीं, बस येद्दी मन मैं ठानलौ | 
बच्च-शिक्षण का श्री गणेश: -- 
पूवैत मक्षयार्थ जी के औधालय मैं, में २इसे छूगा; तथा पुनः गुरु 
की खाज आरैभ करदे। | स्वामी विबेकानंद के आता द्वाबुदत, उस 
समय वाय-वादन मैं अत्यन्त प्रसिद्ध ये | बं+-रंत मूत्रि उस समय 
पूणँ-हुपेंण सशक्त तथा प्रक्श थी | अग्रैज़ी अंकिंल्ट! के अनुसार 
द्विख्झ्तानी ऑकेंस्ट्र संगठित करने का उम्र समय प्रयत्न चल ढड्ढ। 
था। उनका श्रयोग इंश-भु।में मैं यशस्वी रूप से किया जाता था 
हायू दत्त हिन्दुस्तानी औ्केस्ट्रा निरमण कला में सबसे अग्रश्नर 
एवं इस हक-चछ के अग्रुआ थे | अत : मैं उनसे मिला और 
अपनी वाय खौँखने की इच्छा प्रदार्शित की उन्होंने मेरी परीक्षा 





ली | उन्होंने फिडल बजाई और प्ैंने उसकी “ सरगम ? की । वे 
अत्यन्त अप्नन्न हुए, तथा मुझे उदार मन से फिडल सिखाना 
आरंभ कर [दया। मेरे पास की घन राजौं समाप्त हो जोन के 
कारण, उन्होंने मुझे मेरी प्रार्थना पर, प्रसिद्ध मा|टककार, विरोधानन्द 
घोष के पास मेंज दिया | गिरौश बाबू मेरा “ प्रसन्न कुमार बिश्व/स! 
दिन्दु नाम इख्तफर सुझे एक नाटक कंपनी में ले गये [ वहां देखा 
तो ह्टैज पर तालीम चल रद्दी थी। पाच-पचास लड़कियों का 
समूद् स्टेज पर था, तथा कुछ नट यदि प्रेम चर्चों त्तो कुछ वानर- 
समन प्रहतन कर रहे थे | बस, वहाँ ऐसा अद्भुत्‌ दृश्य देखने को 
मिला | गिरीश ब,बू बोले, “ देख ऐसे छोगों से तेरा पाला पड़ना 
है। उन्हें जी मैं आये वेसा ब्यत्रह्दार करने दे, परन्तु तु इन लोग 
के प्रेम के चक्र में मत पड़ना। ऑर्केसद्ा में वाय-वादन क। तू 
अपना कार्य कर व कंपनी मेँ भोजन इत्यादि करता जा और दिनभर 
अपने अभ्यास में छमा रहना |” 

ऑ्केंहट्रा का क्रोनिट' वाद्य मुझे अति-प्रिय लूग। | वह सांखने 
के लिये द्वाबुदत्त जी ने मुझे लोबों नाम के बेंड माह्दर 
के पास भेजा, जिमके पास मैंने इंगालेश नोॉटेशन व बल 
शेनिट सोखां ऐसा द्वी एक दूसरा गुरु हुंढ़ कर में शदनाई भौं सीखने 
लगा। [दिन में तीन ग़ुरुओं के पास्र ख्रौखना, दो-तीन घेंटे 
प्रत्येक वाद्य पर अभ्यास करना, तथा रात्रि को नाटक में आफ 
एटा के साथ बजाना; यहीं कार्यक्रम तौन वर्ष चाह रद्दा। इस अवीधच 
में, मैंरा द्वाथ व्द्ायोलिन पर निपुण ही गयाथा | क्केंरोनिट व 
कॉनेंट, ये वाद्य स्टाफु-नोटेशन पढ़ कर में इंगालेश बैंड में बजानें 
लूमा; तथा शद्दनांइ पर भी मुझे पर्याप्त प्रगति प्राप्त दी चुडोंथी। 
मेरी आयु इस समय कोई १५ ब्षं की द्वोगी | यगरुणी तथा निषुण के 
नाम से मेरी प्रशसा द्वोनें लगी और मेरें हृदय में तनिक स्वात्मा- 
मिम्रान भी जागृत हो उठा [ इसके अतिरिक्त, गायक एवं वादक के 
रूप में मैं भी नित नये गांवों मैं जकर घर-संचय करू, ऐसी भावना 
का जन्म भी हुआ] तदनुसार मैं मुक्तगाछा नामक ग्राम में 
जःकर जगत किशोर नाम के जमौदार स्रे, उनके दुर्गा पूज। के समय, 
मिल/, | उन्होंने एक दिन मुझे प्रातः ८ बजे उत्सव के सभा-मैडप में 
अपने वाधच्य ब्रेकह उपस्थित ९इने का आदेश दिया | दूसरे दिन प्रात : 
काल, मैं निश्चित समय कुछ पूर्व दी मंडप मैं जा पहुँचा । अनेक 
गुणी छोंग अपने-अपने वाद्य छेकर वहां उपस्थित थें। एक सुरेल 
त्यूरें के साथ, एक खॉ घादत सरोद मिलता रहे ये में बहां जा 


की 
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छोड़ा दुआ | सरोद के परिलते &ी खल्लां साइब ने “ तीढ़ी” का 
आलाप बजाना आरंभ किया। उस समय मेरे शरीर में रोमांच हो 
उठा और में अपनी देहकी सुध भौं भूल गया । उत्तर झूपरने मेला 
हेदय स्व कर रख दिय। | स़रां साहब की सरोद-बादन तीन चंदे 
तक चलता रद्दा | उसके समाप्त होने के पद्चाव ही मेंने सभा के 
बच में हैं। खरा साहब को साश्टांग नमस्कार किया और उन्तकें पेर 
पकड़ लिये | खां साहब ने मुझसे उठने के छिये आग्रह किया, 
' परन्तु मैंने कट्दा, जब तक आप अपना झ्चिष्य बना के मुझे यद्द विद्य 
विखाने का वचन नहीं दे देंगे, में पैर नहीं छोडूगा [” नगत 
किशौर जाँ के आम्रद्द पर खां साहब को मुझे सिखाने का आश्वासन 
देना पड़ा | बस, मैं भी पेर छोड़ कर उठ बेठा | ज़मीन्दार जगत 
किशोर जी भी सरीद वादन पर अति प्रसन्न हुए थे | उन्होंने तुरन्त 
आज्ञा देकर मेरे लिये, गंडा तथा फूल एवं वज्ल इत्यादे साथग्री 
शीघ्र ही वही क्षमा में मंगवाली | खां साइब को ४४० रुपये एवं 
बच्न, तंथा मुझे एक अच्छा सा सरोद, इस प्रकार को भेन्ट देकर 
सा साहब से मेरे गंढा बंघवाया | गले से गाना ती नावु गाँपाल क्के 
साथ ही बत्म हो चुका था | अत: अब सरोद के द्वारा संगीत विद्या 
प्राप्त की जाय, ऐसा मैने खेकल्प कर लिया | 
खा साहब अहमद अली :+- 
ये खौं साइब अहमद अली खां, सुप्र/स्रेद्ध मारवाड़ी कोंटिघीश 
सेठ, दुनी चंद के यहाँ बड़े वेतन पर नौकर थे) सेठ दुनी को 
गायन से ऐसा प्रेम था, कि गौरव जान मौज्ीन खां, गणवत 
अैया, ब्स्बडे के श्रसिद अहादिया सु हत्याविक बड़े-बड़े गुण लोग 
उनके यहां नौकरी करते थे |वे रात्रि के समय जन्न पुजा के ।लैये 
बैठते तब सब शुणी जनों की प्रतिदिन सभा लगती थी। के 
श्द्नादिया खां की शिष्या, बम्बई की ताराबाई वेलिणकर, इन्हे! 
सेठ जी के यहां थी | अद्मद्‌ अलौ खाँ साइब के साथ भ पुन 
मुक्तागाछा से कलकते आ गया | 
अहमद अल्लै खां एक नामी बादनकार थे। वे रामपुर के 
रहने वाले थे और उनके पिता रामपुर में दरबारी नौकर थे। 
मुझे तबला बजाना भल्ली प्रक्काइ अनि के कारण में उनकी साथ 
कहने लगा | स्वये भोजन तैयार करके, भें ख़ां साइब को भोजन 
करवाता था। मैं उनके घर की अत्यन्त स्वच्छ रखता था, इस 
कारण वें मुझसे प्रसन्‍न तो ये, पर स्षिस्तोंनें के नाम से केवल कद दू 
ही । मैं गदि बहुत हो भाम्रद्ट करता, तों कोई गत बता देते थे। 
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केवल उनको महफिलें कौ अधिऋता -वश मेरी तबले पर आव- 
श्यकता ब्॒नी रहें के कारण, मुझे सुनने को भवश्य भरपूर मिलता 
था | खां साहब का ह्वभाव आनंद-भोग करने का था। पैसे मिले 
के, रखने के छिये शागिदों को दे देना तथा चेन करने पर को 
जितने आवश्यक द्वोते, उतने मोम लेना, यद्दी उनका नियम था। 
मैरी ओर वें कुछ विशेष ध्यान नहीं रखते थे | में फरे हुए वह्ल भी 
थैगले छगा-लगा कर पहने रहता पर उन्होंने मुझे कभी वच् 
इत्यादि न दिये | वादनाथे बाहर ,जाते समय वे मुझे अपना 
चूडीदार पैजामा या अपनी जीण शेरबानी पहनने को दे देते थे, 
परन्तु घर पर वापस आते ही, पह उनको भी अवश्य ले लेते थे | 
मुझे नवौन शिक्ष। न मिलते हुए भी अब सरोंद पर द्वाथ अल्ने 
लगा था | खां साहब यर्याप अपना जोड़ काम नहीं किखातें थे, 
तो भी में स्वये नानू गौपाल के सिखाये हुए पलों पर कर 
बस इस द्वी विचार से संध्या समय, वे परूटे में सरीद पर बार-- 
बार बजाने लगा ] ख़ां साहब रात्रि भें प्राय: देर से ही आते थे; 
पर दैवयोग से एक दिन वे कुछ जहदी ही घर पर भागये, भर 
मेरे पल्टें सुनकर बोले, “सरोंदू बंद मत छरनां। बजाते जाबी 
और यही पलेटें बजाओं | ”” जब उन्हें यह बिदित हुआ 
कि, वें पलटें नानू गोपाल जो के पास के हैं,: तब वे 
कहने लगें, “ ऐसे विविष-प्रकार के 'तथा घुन्दर  घल्लटे 
मेंने कभी पहले नहीं छुने | ये पलटे एक थार यादे कन्ठस्थ हो गये 
तो गला कहीं भी अड़्‌ नहीं सकता| यदि द्वार्थों पर यद्द चढ़ गये 
तो किसी भी राग पर हाथ झुक नहीं पायेगा | ये पलटे तू मुप्ते 
लिखदे | ? 

इच्छा के घिरूद्ध दूसरा बिवाह :--- 

छ: स्रात वर्ष बौँतने पर भी में अपनी पत्नों के यहां नहीं गया 
यह देख मेरे श्रद्ुर अत्यन्त दी कुद हुए | मुश्नपर उन्द्रोंने मनमाने 
आरोप भौ छगाये | मैरें भाईं की दोषी ठद्दरातैं हुए उन्होंने कह्दा, 
“ अपने बदफैली भाई को मेरी लड़की दिलवा कर, तुमने मुझे 
अच्छ' कैंसाया | उसे मैं अब तुम्हारें घर कभी भी न भेजूंगा ?* 
इस प्रकार अपने दृढ़ निश्चय की घमकी उन्होंने दौँ। उनके हस 
कृत्यसे ऋधित हों, मेरे भ'ई ने भेरे पास पत्रों पर पत्र मेंजना 
आरंभ कर दिया औ पुन; मेरा मन सांसारिक जावन में रम जाय , 
इस विचार से, अन्तिम बार, एक अत्यन्त द्वी सुस्वरूप कड़ी से 
मेरा द्वितीय विवाह भी कर दिया | संगीत-'शक्षण से सबधित मेरी 
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ब्याकुलता को वे क्या कल्पना कर खक़ते थे! इस दूसरे विवाह के 
हों बने पर भाँ, में पुन ३ अहमद अछी खां साहब के पास 
आ गया और पुवंत्‌ समस्त कार्य-क्रम आरंभ कर 
दिया | स्था साधब मुझे जोड--काम नहीं सिखातें थे | यदि बहुत ही 
आग्रह किया, तो थोड़े! सा गत-तोड़ा बता देंते थे |उनके जोंड- 
काम को मेरे लक्ष्य-पूर्थक समझने के कारण मुझे उसका अच्छा 
शान हे गया था | एक दिन ' दरकरे कानडढा, के जोंडू क!म को 
करते हुए. छा साहब नें अचानक बाहर से आकर मेरे आलापों 
की ध्ुनंलिय। | शौध्रता से कॉबित हो कर वें दरवाजा खोलते हुए 
बोले,  सरोद बजाना बन्द करों” और कठित आज्ञा! दौ।के, 
« मैं जब तक तुझे न (स्रैंखाऊँ जोढ काम न बजाना | केबल गत- 
द्ोडे का अभ्यास ।कैये जाओ। ” उन्हें प्रतीत हुआ मानों स्पष्ठता 
झुन-सुन कर मैंने उनकी विथा की चोरी की हैं | उस दिन से उन्हेंधत्त 
“मरे साथ खुले [दिल से व्यवहार नहीं किया | फिर एकन्मा[स॒ की छुड्े 
ले , वे रामपुर जाने के हिये निकल पड़े | अति समय मैं सौ उनके 
साथ बनारस तक गया | वहाँ खूं साहब के मुजरे हुए; परन्तु उस में 
मैंछे हुए घन सदैव की भाँति मुझे न सौंप कर उन्होंने 
बह अपने ही पास रख लिया ) इन्द कर्दाँचित ऐसा: ज्ञात हुआ 
हो के, मैंने उनको विद्या तो चुरा लीयी हैं; अब कहीं, धन मिच्ने 
पर पैसे लेकर द्वीन भराग,जाऊं। 


गशुह सेबां: झोपड़ी का घर :-- 

एक छोटी सौ जीग झोपड़ी द्वी रामपुर के ला ठाहब का 
घर था ] एक (दिन खांसाहब तथा उनके. पिता, ऋ३ 
पास ही बैठे हुए ये, मेंने खां साहब से कंद्वां; “ गत चार वर्षो 
आप अपना घुप्रश्त घन सुप्ते रखने के लिये देते रहें हैं, उसका 
हिसाब आपने आज तंक नहीं लिया [” इस पर खां साहब नें छत्तर 
दिया, “ कैसा हिसाब १ तुझे दिये हुए पैसों में से दी तो में प्राति- 
दिन बाचे के लिये पैसे मांग लेता था | मेरें दिष्यों में में आज तक 
किसी ने भौ दिसाब नहीं दिया। आज तक समस्त दरिष्यों ने 
*कस आपके सर्च में व्यतीत द्वों गये, यहाँ द्विसाव बताया है 2० 
जब फैले यह कट्टा कि कुछ पैसे बजे हें, टो उन्होंने मुझसे बह सब 
बच्ची हुईं घनराक्षि ले आने को कद्दा | मेंने भ्रश्दुकू में से येलिया 
निकाली, और उसकी गणना करते पर, नीट तथा नकृद मिल्ड कर 
सगभग ७५,००० र, निकले | खां साहन की माँ परदें कौ ओर से 


यह सब हम देख रद्दी थी ) इतने के, के उसने कभी जन्म भर में 
दशैन माँ नहीं किये ये | वह झपट कर प्ररदेंस्र बाहर आई और 
मुझसे लिपट गई | कहते लगीं, “ अ:ज तक मेरे एक पुत्र था, पर 
अब दौ हों गये हैं |” इस घन से खा साहब के लिये एक पक्का नया 
घर बनवानें का मेरा प्रस्ताव सबको प्रिय लगा ; दूसरे दिन के बने 
कौर दों मज़॒दूगंें ने उक काम में छयकर ४-५ मास में नया पक्का घर 
खड़ा कर दिया |घुबद से शाम तक काम करने के कारण “मेरे 
पेट में दे देने लमा और फिर कुछ दिन मैं बेत्ता१ पड़ा रद्दा | इस . 
विपात्त का परिणाम आज तक रौष रहने के कारण आज भी बौच- 
बीच में वह दुःख मुझे प्रतीत होंता है । 

फिर खां साहब अपनी नौंकरी पर लौट गये और में उनके 
पिता के पास ही घर पर रद्द गया। मैंरा रहना खांसाइब को 
अधिक प्रिय नहीं छगता था | वें मेरे मुद्द पर द्वी कहने लगे, “तू 
विद्या सौंखता नहीँ, उसे हड़प लेता द्े। मेरें कोई सेमी राग बजाने 
भर की देर है।के तू उस खाई जाता है। इस्रढें सिवाय तुझमें एक 
आदत बहुत बुरी है! तू मांस-भक्षण नहीं। करता, कौनसा भौ 
व्यस्रन तुझ में नहीं, तथा घन इत्यादि के विषय में तेरी सत्येता 
को बेख कर तौं मुझे और भी अधिक भय द्वोता है। तू, आदर्मा 
ट्ोता तो तुझ में एक आधघी-बात तौँ माँ इच्च मे की आनी चाहिये 
थी। इसी छिये में तुझे कुछ नहीं सिखाता।”” 

मैंने इतनौं सच्चाई तथा इमानदारी से व्यवद्वार किया, इसकी 
यह इनाम मिलौ कि, मेरा शिक्षण भी बँद ही गया | 
जस्ताद वजीर खो का गैडा:-- 

में वही समीप है की एक मध्जिद मैं, नियमित रूप से साय- 
काल नमाज़ पढने के हैये जाथा करता था। वह के मुल्ला साहब 
बहुत है सन्जन पुरुष यें; तथा धॉर्थिक-भाव से उनके प्रेम 
ने मेरें हृदय में घर कर लिया था। घर पर मेरा किश्वण बंद हों 
जाने का कारण, मैं पुन: मुरू की खोज मैं निककछ पड़ा। उश्च 
समय राम पुर में उल्ताद घजौर श्खा ही खबक्‍से अधिक गुणी माने 
जाते थे | उनके गैडा-बंद शिष्य रामपुर के स्वये नवाब साहब 
थें।ख़ां सा: भी बड़ी नवाबी शान से रहते यें। मैं ६-५ मह्दिने 
तक प्रति दिल उन खो साहब के घर के सामने इस आशा से जा 
कर खडा रहता कि से भव हैं, कभी सैयोग वश उस्ताद जौ मेरी 
ओर देख लें। परन्तु उरताद जी के द्वार पर सिपादियों का पहरा 











'धा। मुझे भीवर कोई जाने ही नहीं देता थः। उस्ताद जी के 
बाहर जातें समय में नियमित रूप से उन्हें सलाम करता, फिर 
भी मेरे बैशे निधन विद्यार्थी पर दृष्टि तक नहीं डालते ये | अन्त 
में, में जीवन से ऊब गया | इतने वर्षों तह यातनाये मौगी | एक 
मिखारों को भांति क्षड़क पर बँटते हुए सदा ब्रत को अन्त खाया, 
और खमस्त परिवार को अप्रसन्‍न किया । यद् सच किस डिये 
कंबल मन इच्छित-संगीत सौंकू, इस हूं लिये न। पर, इस 
सैसार में वह कौन घिखायें ; केवल एक नांसू गोपाल से भेट 
हुई । वे मी अभाम्य-बश मेरे शिक्षण समाप्त द्वीने के पूर्व दी 


स्वगें सिघार मये। इधर मैं शीघ्र ख़ौखने लगता हूं, इस अपराते में 
अहमद अली सा : के घर में मुश्ले सिखातें ही नहीं। मैंने सारी रातें 


शत बिताई; तथा आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। दो 
रुपये कौ अफौम ले आया। विचार [किया कि साय$काल का नमाज 
हुईं कि, अफुम ले मर जाऊंगा। जब मास्जद में गया, तों मौलवा 
साहब ने मेरा दुशलित चेहरा देख कर मुझे अपने समीप बुलाया 
और उन्हौंने अत्यन्त ब्यथित होकर मेरे दु/ल्ल का कारण पूछा | उन 
के इस प्रेम युक्त ब्यवद्दार को देंस, मेरा हृदय भदुगढू हों गया; 
तथा मैंने उदार हद से सारी ब्यथा पुणैकप से कह सुनाई , और 
अन्त में मोल लाई हुई भफीम भी दिखादी |-मोलवी साहब ने 
मुझे समझाने का बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, “भत्मदत्य| 
यह सबसे महान पाप है | संसार के मद्दाने पापों में इसकी गणना 
हैं। तुम घैंथे घारण करो और जो प्रयत्न तुम करते दो, इस में 
ईैर तुम्दारी अवश्य सद्दायता करेगा ( ह्विम्मते मद, मर्ददे खुदा ) 
मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ | अपने राम पुर के नश्ञब, गायन के 
बढ़ें प्रेमौं हैं | वे स्वयं उत्तम शपद-घमार गाते दे | में तुझे विनेति- 
पत्र लिख कर देता हूँ, जिसे व्‌ ए्वांदे मेंजाकर भवाब खोइब के 
हाथ में ₹कदे | संध्या समय नवाब साइष कभो-कर्भा थिएटर के 
हिये जाते हैं | तुम बादे के बाहर खड़ा रहना व अबसर पाकर 
किसेति पत्र सादर दे देना। ” 

मुझे यह मत प्लेद आया। चार-पाँच दिन तक नाबाब साहब 
कौ मोटर ऋच॒र से आती अवश्य, पर इवा की भांति चली भा 
जाताँ थी में वद्दी का बहीँ खड़ा रदजाता। एड. दिन 
उस्ताद बजीर खां का लिखा हुआ नाटक देखने 
नवाब स्रादब की सवारी जाने वाली थी। उश्च दिन रुजवढ़े में 
कुछ समारोह था, जिसके कारण गांव के समस्त अमोर उमरा 





संगीत करा घिहार ्् 





अपनी-अपनी मौंटरें लेकर रजबाड़े में आये थे॥ उनही मोटर 
जा रही थीं, और पीछे-प्रीछे नवाब साइब की ब्रोटर परै-फेरे 
आ रहा थीा। बस, यहाँ मबसर पाकर मैं मोटर के सामने जा खड़ा 
हुआ और उम्र रोक लिया। आस-पास के लींमों में यह रेखंकर 


कालाइल मच गया। उस समय बंग देश्व मैं झर्देशी प्रयार को 


इल चल मन्री हुई थी। विदेशी अधिक्रारी-क्ा पर ब्रॉम्ब फेंके जाते 
थे। मुझे, ए% बंगाली ने नवाब साहब की मोटर सेकली है, यह 
देखते ह्वों पुलिस दौड़ती आई | मुझे दीं थप्पल हगाकर पऋड़- 
लिया, तथा नवाब साइब के समक्ष मुझे उपाध्यित किया यया। 
इतना हूँ अवसर पाछ्त मौलवी साक्ष्यकी दो हुई वह विनय- 
पत्रिका भेंने नवाब साहब के सामने फेंक दी | वह पत्रिका नवाब 
साहब ने अपने सैंक्रेटरी को पढ़ घुनाने के लिये दा। उसमे 
संगात शिक्षण के निर्मित्त भुगर्ता हुई यातनाओं का वर्णन था। 
अत में अफोम खाकर आत्म-हत्या का सैकल्प भी उसे लिखा 
हुआ था | जब वह सब पढ़ा जा रद्दा था,तो नेंब्राब्न साहब के मुख 
पर द्वास्‍्ष्य की क्षीण रेखा दृष्टी गे।बर द्ोने लगी और फिर उन्होंने 
अत में मुझसे पूछा, “अफीम कट्दां है !” मैंने जेब से अफीस 
निकालकर दिखा दीं। उती समय मुझे मॉटर मैं लेकर 
नवात्र साहब रजवाड़े में ही चले गये। नवाब साइब ने पूछा, 
“ तुम्दे कौन-कौन से वाद्यों का धादन भली प्रकार आता है 7?” 
मैंने पांच-छः वाद्यों के नाम लिये और उन्होंने वे सब वाद 
मंगवाये । मेरी परीक्षा फिर एक बार आरंभ हुई। मैंने क्‍्लैशेनेट 
कॉरनेट, झाददनाई, तथा इसराज इत्यादि वाद्य बजाकर दिखाये / 
अन्त में व्द्ायोलीन रह गहे थी। मैंने जब वह बजाना आर 
किया, तो नबाब साइब प्रसन्न हों गये। उन्हें, इस बाद पर आश्यये 
हुआ कि, मैं इस इंगलिश वाद्य पर भौँ दिन्दुस्तानी-वैंगीत इतनी « 
सफाई से बजा सका। उन्होंने ध्वय इपद-घमार गाना आरंभ कर 
दिया और मैने भी उनकी ब्राबर साथ की | उन्हींने पूछा, " तुम्हे 
टप्पा आता है क्या १” मैंने नप्नता पूदेक उत्तर दिया, ““ मुझे टप्पा 
नहीं आता। परन्तु, यदि श्रीमान कोई टप्पा गांबेगे, तो मैं. साथ 
करने का अवश्य प्रयत्न कहुंग/। ब4,फिर क्‍्य था? नवाक् साहब 
ने एक टप्पा आरंभ किया। मैंने इससे पूरे टप्पा कभी मना भी 
नहीं था। टप्पे में आने वाले तान के वे मनोहर डुब्डे मुझसे 
ठीक-ठीक बजाते न बने | मैंने न्यायोलीन नीचे रख दो और हाथ 
जोड़कर नवाव साहब से कहा, “ मैंने आप से द्वार मानली। 


२० 





अदद रध्य। मुझ से बजना संभव नहीं |? मेरी जब यहद्द परीक्षा चर 
रही थौं, ती दरबार के समस्त गयवेये वहाँ जमा द्वोंकर यह तमाशा 
केल रहे थे । नवाब साइब प्रसन्न हो गये। मेंने उनसे प्रार्थना 
कौ कि, मुझे उस्ताद वज्जौर #»खां साहब का शिष्ष्य 
बनवा दें | नवाब साहब ने मोटर कर रात्री को द्वी बज़ीर खां 
साइब को बुलवाया (उजव॒दे से उन्हें; एक इजर दपंये तथा वक्ष 
इत्यादि दिये गये और मेरें उनका मगेंडा बैब गया | उस्ताद बजीर 
खाने गंडा बांधते समय मुझसे यह प्रतिज्ञा कराई, “ मैं वेश्या औँकि 
घर कभी न जाऊंगा | उनके घर खाना भी नहीं ख्राऊंगा और 
न उन सिखाऊंगाही ।? यह शपथ लेने परदं उन्होंने मेरे गंदा 
बांघए्था। समस्त एकत्रित लोगों में मिशन्न वितरण किया गया | 
नवाब साहब ने उद्तादजी के घर समीप द्वी एक घर में मेरे रददने 
की व्यवस्था करे दौं; परंतु अभाग्यवश वे खानेपीने की व्यवस्थ। 
करना भूल बये , 

बैंरे उस्ताद वजूर खां के शिष्य ही जानें से केवल दृतना दो 
अतर पड़ सका कि, इतने दिनों, मैं घर के बाहर खड़ा रहता 
था और अब मुझे घर के भौतर बाने की आज्ञा मिल गई थी। 
शिक्षण का नाम तक न था । प्रति दिन घुबह ७ बजे उल्ताद जी 
के घर जाता; १२ बल्के तक बाट जोहता, फिर घर वापस आ 
जाता। यह कार्ये-क्रम आरंभ द्वो गया। मैं उस्ताद जी के पानद्ान 
तथा पदु-आाण निय्रम से प्रीति दिन स्वच्छ करने लेगा। इतनो 
स्वच्छता देंख कर उस्ताद जी प्रसन्न हुए, तथा यह सब नौकर 
करते हैंगे स्न्नन्ञ कर, वे उनको प्रशसा करने लो । पररतु 
अब्दुल रहम नांम्रक उनके घंकृू कारबारी ने कद्दा कि यहद्द सब 
काम, वद नवीन बंगाली शिष्य करता हे इध्त पर नै/.कर मुझसे रुक्त 
रहने लगे | अब्दुछ रहीम जाति के नाई थे, पर उनका एंवं हमारे 
लक्षाद जे; के घरने का, एऋ विचित्र संबंध था| इमारे उस्ताद 
जी के घर ये लोग पॉड़ेयों से नौकर रे हैं | घर में हुजरे के कारये 
से लेकर ख़ज़्जनची के कार्य तक, सरिे काम ये द्वी देखते भालते 
ये। इल्दं घर पर सेगौत-विद्या की उत्तम शिक्षा मिलती थी; 
प्ररत्तु ६ कछ्षाकार दढाकर आहर धायत-यवादन करने के लिये नहीं 
बर्तन यदि उस्ताद जी की कोई चीज़ कर्मी भूल गए, तो उसका 
ह्म(ए कराने के लिये, अथवा यांदि घर का कोई आदमी अचानक 
मर गया, तो उसकी खेलाल के उसके घराने की विद्या कतानें के 
लिये दी थी। 


संगीत कला घितार 





इस प्रकार २॥ व्षे व्यतीत हों गये, पर मुझे किसी ने भी कुछ 
न लिखाया। फिर भी वह समय व्यय नहीं गया। मुझे एक दूघरे 
ही ढ़ंग से विद्या प्राप्त होंने लगी और वह ऐसे ; 
मेरे ही घर संगीत-यत्न !--- 

रामपुर के नवाब साइब विलायत से शिक्षा क्रेका आये थे। 
बहाँ के थिएटर में भष्य ओऑरकेंस्ट्रा उन्होंने देखा था। उन्होंने, 
रामपुर में भी ओक#ट्रा निर्माणफर वेड़े-बढ़े क्रादनकार नौकर 
रंक्छोडे थे । लखनऊ के रज़जा हुसन नामक विद्वान कलावंत की 
नियुक्ति प्रमुख माह्टर के रूप में! हुई 
थी। रजा हुंसन मामी परपदी थे, व सहक्षों 
प्रपर-धमार उन्हें याद यथें। ये सब ग्रुणी लोग आर्केस्दा जाते 
थे। वहां में कमी-कभी जा खड़ा होने लगा। यद्यपि ये च्येष 
अपने-अपने बाय में निंपुण थे; तों भी आर्केस्ट्रा में वे क्या बजा 
पाते 8 एक बार रज़ा हुसैन ने मुझें देख कर व्हायोलॉन मेरे हाथ 
में दें दी और बजाने के लिये कहा | ग्रेरा बादन सब के मन 
भाया ) रजा हुसेन गायक तो बढ़े नामी ये, फिर भी उनसे 
अकस्ट्रा का कार्य केसे स्य सकता था ? ऑर्केस्ट्रा में दूपद-धमार 
बजा कर क्या आनंद आ सकता था ? फिर रज़ा हुस्न मुझें घर 
ले गये, तथा मेरी सलाइ लेने लगे | मुझे कलकले में रंगभाभे के 
संगीत का अनुभव मिल खुकने के कारण, नबौंत्र तथा फढका देने. 
वाली रतें भेने उनके दो धुपद में से बनाकर दे दी | बस, इस 
अकिस्ट्रा की प्रशंसा द्वॉनें लगौ | #जु। हुसैन मुझसे रुद्ने लगे 
७ ; तुझे जितनों चाइ विद्या सिखाऊंगा, पर ऑककेसना में मेरी 
सद्यता अवश्य कर |” आंकेस्ट्रा ही के उच्ताद लोग! मुझे 
प्रलोभन देन्ने लगे और देखो वद्दी मुझे अपने पास शैक्षण देने के लिये 
कटटं+ लगें। परन्तु उन सब से में ने कट्दा, “ उस्ताद वजीर खां 
साइब का मैने गैंडा बांध लिया है, तो फिर तुम्द्वारें गंडे केथों कर 
बांयूँ ! यदि बनीर खां साइब को यह ज्ञात हॉँ गया कि, मैं तुम्झरें 
पास शिक्षा-ग्रहण करता हू तो, वे मुझे रामपुर को सौम। से भी 
निर्वाचित कर देंगे।”? वजीर ब्मांखाईव के विषय में इधर 
ग्रुणी लॉगों में कोई अच्छा मत भी नहों था।बे कहंते थे, 
“४ बजीर खां तुझे कुछ मौ सिखाने वाले नहीं । वे अपने पुत्र को 
भी नहीं सिखाते, फिर तेरें जेसे पर-पुत को क्या खिखायेंगे [” 
अत में, उस्ताद बलीर खां की भाज्ञा से इसी अकिल्ट्री में मेरी 
१२ 5. मार्क पर नियुक्ति द्वों गई, तथा प्रतिदिन सायेकाल के 
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समय मैं नौकरों पर जाने लगा! मेरी कलाई हुई गतियां सथ को 
बहुत पर्सत आई । रजु। हुसैन तो इतने प्रसभ्न हुए कि, वे मुझे 
खानें-पैनि के लिये भी देते लगे | अऔर्केह्दों में काम करने बाले 
समस्त विद्वान छोग भौं प्रसन्न हो गये, तथा वे मुझ. सिखाने भी 
लगे | इस प्रकार भेरे ज्ञान में प्राति दिन उन्नात दोने लूगौ | 

एक और भांति भौ सुझे अत्यंत लाम हुआ | ग्रांवभर के समस्त 
उत्तादों को में अपने घर बुल'कर हुका, पान-तंबाखृ इत्यादि देता थ॥| 
मेरे पास प्रशस्त रूप से स्थान था, जिसे में अत्यंत द्वी स्वच्छ, 
रखता था। जेछ् ये लौंग एकीत्रत होते थे, तो घुगोंधित ऊद 
बाँलियां लगा रखता था | मेरे घर ल्लौन दोने के कारण पर्दे 
इल्थादे री भी गड़बड़ नही थी। थौंड़े द्वी दिनों भें, भेरा घर इन 
समद्त उल्तादों को इतना मन-भानें लगा कि, दररोज रात्रि के 
९ बजे, दरबार के ग्रुणी लोग मेरे घर पर नि+मित रूप से एकीश्रित 
होने छगे | उस में रबाबी, सरोदिये, बीन कार, तथा सितारिये एबं 
ग!थक इत्यादि संगीत की प्राय; सभा शाखा ओ के दिद्वान थे | 
मैंने समस्त वाद्य अपने क्रघे: में दी रख छोड़ें थे। कुछ समय 
पान खाने तथ! हुक़्का पीने में बौत जानें के पश्चात्‌, गाने से ही 
चर्ना आरंभ द्वोती | कोई किसौं एक राग पर आलाप भरता था, 
तो दूसरा कद्दता, “यह सह्दी नहीं । मेरे पिता ने तो दूसरी भाँति 
बत।!या है।” ऐसा कह कर, बह भी आरंभ कर देता। समस्त 
उस्ताद छोस इसे बाद-विवाद में भाग लेते थे। अत्यैक ब्याक्ति 
उस राग कौ अपनी-अपनी चौज़े बताता | कभी-कर्मौ अपने पुत्रों 
को ले आते थे और फिर उन में द्ोंड छूग्रा-लगा कर  गायन_ 
वादन द्वोता। ये सरे गवश्ने तथा वादन कार मेरे घर पर ही लग- 
भग १२-१ बजे तक रहुते | उन सब के चलें जाने के पश्चात, 
उम्र रांत्रि जो कुछ सी भें छुनता था वद्ठ लिख लेता था। जों-जो 
चीजे गाई जाती थी, उन के आरंभ के शब्द मैं स्मरण रहने के 
लिये नोटरूर लेंता था। यद्द सब सपम्राप्त द्वोते-दौते, करभी-ऊभ्री 
प्रातल्‍काल के ३ बज जाते ओर तन में सो पाता था। इस प्रकार 
सुनी हुई वारी चौज़ें उन्हों उस्ताद लोगों से दुशरें दिन ्ोख छेता 
था। यह्द कार्यक्रम मेरे रामपुर छोड़ने तक चक्त रद्ठा या; तथा इस 
प्रकार दी मुले जी भरकर एवं सततोब्र-अनक शिक्षा मिली । 
बज़ी( खां भी मुशसे प्रसन्न: 

उद्ताद्‌ बज ९ खाँ का गँडा बाँचनेक्रे पथाव, ढाई बर्ष तक उन्हों 
ने कुछ भी नहों सिखाया, यह में पहुँले बता शुका हूँ इस काल में, 





एक प्रश्चंगवेश उनका भन मेरौ ओर भी आकर्षित हुआ; फिर 
वस्तव में उन्होंने तथा उनके पुत्र, दे।नों ने ही मुझे शिक्ष। प्रदान 
करना आरंभ कर दिया | 

मैंने बद्द भौ बताया है के, मेरा दुछरा विवाद भी दो चुका था ४ 
में वापस लौट कर नहीं जाता था, इस्र दुःक्ष के 
कारण मेरी द्विताँय पत्नो अपने जाँबन से कब गई थीं। ठसंने तान 
ब्रार गले मे फाँसी लगाने का प्रयत्न किया; परतु, मेरे। भी की 
सावधानी के कारण तौनों द्वी बार उसे बच। लिया गया ] इस 
सब का उच्चके अत: करण पर यह प्रभाव पढ़ा कि, यकायक एक 
दिन उसकी हृदय-किया सदा के लिये निःस्तब्ध॒ हैं| गई और वह 


म॒त्यु लॉक को सिधारी। यह समाचार तारा द्वाग मेरे भाता आफृताबु- 
ह्वीन ने उल्ताद कंजीर खां केपास पहुँचा दिया । 

इसपर चज़ीर खा साहब ने मुझे घुला कर पूछा, “ तुझे शागिदे 
बने कितने वे हुए ! इस समय में ठूने कया सौखा 9? 

में :--- “कुछ भी नहीं, हुजूर ।”” 

खां श्ाइब्र :- क्या तेरा विवाह हों गया हे १”? 

मैं. हां एक ही नदी, दो विवाह दो जुके हैं |”? 

स्ञा साहब :- फिर तू घर जाकर ब्ांधारिरू जौँवन ब्यतौत 
क्यों नहीं करता ॥? 

मैं ;- हुजूर, मुझे तो सैंगौत सौंखना हैं। वह पूण हुए तक 
मुझे भेन ज्द्वी आ सकता, फिर अपने भ्तन की ऐंडो स्थिती में 
सांसारिक छुख किस प्रकार भौग सकता हुँ! इस विद्या के द्वेतु दी 
हैं केवल आठ व्षे की अवस्था में ही घर से भाग निकला शा । 
परन्तु, आज तक मनोवांछित शिक्षा नहीं मिक्त सक्ती | बंप, इसी 
आशय से मैंने आपके भी पास आकर, आपके पर पकड़े ये |- जब 
आपकी इच्छा द्वोधी, आप मुझे भकरव विधा-दान देंगे, यह्द भेरा 
दृढ़ विश्वास है ] फिर भी अपने घर लोट जाना, तथा ल्ली-भार 
संभालना, एवं सुख-पूवेक सांसारिक-जाौवन व्यतीत छरला, यह 
छत्र आपके ही द्वाथ में ६।” 

इस उत्तर के छुनते द्वी उस्तादजी प्रसन्न हो गये। तदनन्तर 
मेरी द्वितौय पत्नी के अनायास लिघन का उन्होंने समाचार मुझे 
बताया भौर अपने तौनों पुत्रों के बुलाकर मुझें शिक्षा प्रदान 
करने की अ'ज्ञा दी | उस्ताद जी के ज्येष्ट-पुत्र प्योरें खां इृपद 
गातें ये और में उतके साथ सृदंग बजाने लगा। इस प्रकार 
वे निययित रूप से मुझे सिद्घाने लगे । उस्ताद वर्जारँ खा मेरे कन्ते 
पर हाथ रख कर अपने बाग में सैर करते समय मुझे पर्याप्त विद्य 
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#िलने चार पांच वर्षों में मुक्त पर्याप्त विद्या मिल गई। 
एक दिन उंह्ताद जाने मुझे घुला कर कहा, ” अब तेरी शिक्षों 
पूर्ण दे गई है | तू देशाटन के द्वेतु जा, तथा जहाँ अवसर मिले 
क्ट्ां भदफिले जम्ता और देछ्ष के ग्रुणी जनों की विद्या को छुन; बल 
तू ।नपुण दो जायगा |” 

तैँ अपनी आठ वें वर्ष घर से निकालने के पश्चात्‌ ३४ वें वर्ष 
विद्या-अध्य्यन समाप्त क? तथा गुरु जीका आशीवोद ले, देंषा।दन के 
लिये निकल पड़ा |] फिरते फिरते १९११ के ऋछगगभग कलकतते 
पहुंचा | वह। बनेकों बार मेरें संगीर्ते- प्रदशन का अवखर आया, 
तथा अच्छे-अच्छे मित्र गण भी मिले। 

इयाम लाल सन्नी, ये कलकते के एक श्षफुइृस्थ, तथा गणपत 
मैया के दिष्य थे। उनके परिचय के अनेकों बड़ें-बड़े छोग ये | 
मसहियर संक्ष्यान के अधिपाति मद्दाराज बुजनाथ सिंह, को एक संगीत 
हदिक्षक कौ आवश्यकता थी | परन्तु, वद शिक्षक ऐसा चाहिये था, 
जा गायन तथा कम से कम जार-पांच वाद्य सिश्षा सके | श्याम लाल 
सन्नी ने मेरे विषय में सुना भा, और एक दिन मेरे सरोंद, स्वर 
बहार, न्हायोलीन, क्लैरोंनेट, इत्यादि वाद घुभकर वे अत्यन्त प्रसन्न 
हुए) उसी समय उन्होंने एफ पत्र लिखा और मुझे मद्दियर 
पहुँचा दिया | 
अहियर में आगमन :--- 

मद्दाराजबू जनाथ सिंह ने, मेरें समस्त वार्थों को सुना और १५० 
& मासिक बेतत एवं रहने के लिये कर देकर, अपने ही पास रख 
लिया। उन्होंने रीति के अनुसार मेरा गंढा बांध लिया; परन्तु मैंने 
बह गंडा पज़ीर खां सा: के पास से त्थकर बांधा था, अत: मिला 
हुईं समस्त बल्तुएं गुरुजी # पास भेज दी | 
खसंसार-सुल्य :-- 

मेरी प्रथम पत्नी अभी जीवित भी | उत्तकें भाई उससे दूसरा 
बिषाह करने के लिये आग्रह करने त्मे। मेरी पत्नौं ने विरोध 
किया और छट्टने छगी, “ज्ली का विवाद उश्चके जीवन में केवल 
एक दी बार हो सकता &ं। सो मेरा हो चुका है।अतः तुम 
मुझे मेरी ससराल भेज दो।” ज्खके आता इसबात 
को मानते द्वी नहीं थे। अन्त में, उसने अनशनकर दिया और 
इस प्रकार एक सप्ताह बौसने पर, वे घबराये, तथा उसे शिवपुर लाकर 
हमारे द्वारपर छोड गये । मैंने मरद्ियर की नोकरों ल्वींकार छरनो हैं, 
अब समाचार पाते द, मेरे श्राता ने उसे महिंयर लाकर मुझे सौंप 








दिय। | मेरी पत्नी के आगमनस्े दी मेरे सुखी-संसार का अविणेष्षं 
हुआ | अपने बच्चों को मैं बाक़ूक पन से संगाँत-शिक्षा देता था | 
अपने पुत्र को बी, ए. तक शिक्षा द्विक्षक्त ऐसा मेंने सोचा; परन्तु अली 
अकबर भेंदिक के पश्चात न पढ़ा | उग्ने संगीत जत्यस्त प्रिय दोंने 
के कारण, वद् सरोद पर द्वी अधिक रियाजु करने लगा | 
ज्ष्नपूर्णा तथा पं. राधे शंकरःल- 

मेरी पुत्री अन्नपूर्णो को में बचपन से ही संगीत-शिक्षा देता रहा [ 
लगभग २,००० धपद घमार का संग्रह उभ्रके पास ही गया था | 
वह स्व॒र-बद्वार नामक वाद्य को बड़ी अच्छी प्रकार से बजाती हे | 
फिर रवि शंकर मेरे- घर उितार सांखने के (लिये मेरे यहाँ 
रखने लगे। में मुझे बहुत दी प्रिय लगे और 
उन्होंने भी खसिता॥ग पर मेरे कथानुखार परिभ्रम 
कर दिखाया | जिस समय एक ओर मेंशा पुत्र अर्ढकी अकबर बीच 
मैं अन्न पूर्णी तथा उसके समीप रवि३का मेरे समक्ष शिक्षणाश्े 
आ बैठते थे, उस समय मुझे इतना थानंद्‌ द्ोता था कि, 
कितनी ही बार छ; छ : घन्टे ब्यतीत दो जानें का भी मुझे 
भास तक न द्वोता था | कभौं-कंभी ऐसा मन द्वी मैं प्रश्न उठता 
था कि, जब इस मानक-लोक में द्वी मैं इस नाद-सागर में इस 
प्रकार आनंद भोग कर रद्दा हूं; तो इन्द्र-सभा में, जहाँ मंधने 
एंव किन्नर थ्राते हैं और अप्परायें ठृत्य करती हें, कितना आनंद 
ही आनंद द्वोगा। भर पुत्री पर मेरा विशेष प्रेम था | इन तौंन 
बच्चों को ख्िंखातें समय, मेरे हृदय में यह विचार उठने लगा 
कि, मुझे थदि रविज्ञेकर सा लामाने मैंले, तो में कितना बुखी 
तथा भाग्यशाली द्ोऊंगा? परन्तु यह द्वों भी तो केसे $ फिर 
भौ, एक दिन दरतें-डरतें यद्द बात मैंने रबिश्ञकर के कान मैं 
डाली _ उसने भी तत्काल द्वी स्वीकृति दे दी, और अपने ज्येष्ठ 
माता जथौद्‌ उदयज्ंकर की अनुमाते प्राप्त कर केने का भार मुझे 
को सौंप दिया | उद्यशकर ने मौ भाग्य-वश भेरी बात मान ली 
और मुझे पूर्वजों के पुण्थो + प्रताप से रविशकर जैसे ब्राह्मण जामातर 
मिल सके | ” 
उस्ताद ऊँ (:-+- 

अछ्त उद्दीन खा साहब से परिनित लोगों तथा उनके शिष्य गर्णो 
में वें ”उस्ताद जा ” के नाभ क्षेद्वें! विर्यात हैं | उनकी आयु आज 
को॥ ७६ वे के हागी, फिर मी स्वास्थ्य अत्यन्त घुहढ़ है । 
हुकेके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का उद्दें न्‍्यसन नहीं हैं | उनका 
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अनिवेचनौय हैं । वें आज भी ४-५ घंटे महफिल की मह्त बना 
दे छकते हे । उनका स्वभाव छत्यंत दी विमश्यश्नीछ होने के 
कारण, जो भी हेई उनके पास गया, उसे साथ वें अत्यंत ही 
आदर पूरक व्यवद्वार करते हैं 

उन्हें अम्थात से विचिन्न-प्रेम हें । वे प्राप्त : ही प्रद्दी उठकर 
सरोंद पर परिश्रम करते दें और उद्दें जितना भी शान प्राप्त हुआ 
हैं वेह अपने ही द्ाथ से बेंग-भाषा में उन्होंने नेटिशन करके 
लिख रखा हैं । उनके पास ३०००-४००० चौजों का (इपद - 
घमार इत्यादि ) संग्रद्द सहज हीं द्वोगा। 

उन्होंने इक ८ वें वी की आयुर्से ३४ वें बढ्बें तक अनेकों 
कष्ट के कर विद्या -संपादन किया; परन्तु उम्र विद्या की प्रदान 
करते समय, वे अत्यन्त दे। उद्धरता पूर्वक दे डालते हें | उनका 
मत्त हैं जिनउन्दींने यातना ओ कौ भाँग लिया हैं, दमारी आने वाली 
पौढी को में दी फिर न भौगनी पड़े | कोई भी विय्ार्थी उनके पास 
यदि जा पहुँचा, तो उसे वें विभुख कभी मौं नहीं लौंटाते। जो 
निषेन होता, उसे भोजन हत्यादे भी देते परंतु यदी वह परिभ्रमी 
न निरुूक्तता ती उस्तादजा को वह असह्य होता। 

उल्ताद जी की कला भावना-मय है | वें स्वये उसमें मग्न हों 
जाते हैं | उनके वादन में तीनक भी उच्छेंखछता नहीं | उनकी 
कला में श्रोता गणों का मन मम्न हों जाता हैँ। परंतु उस तन्‍लौं- 
नता मैं भाचुकता द्वी प्रघान होती दे | कुछ कलाकार इतने र॑गीलि 
होंते हैं ।$ उनकी कला से केवल हगार पूणे विचार द्वी श्रोताग 
णें। के मन में मरने लगते हैं; परंतु उछ्ताद जी की बादन-कष्ट 
में वह चुलेन्चुक पन न हंने के कारण उनकी कला एक गंभीर 
एवं शांत वातावरण निर्माण करती हैं।वे छथ के समय यदि 
मौज में आकर कुछ द्वेर-फेर करने लग जाते दें, तो तबले बछे को 
उका लगाना भी दुश्बार हों जाता है। उनके पास द्ुत-गति की भी 
इतनी-कला-प्रिय गत है कि, उनके सुनन॑ पर किसी छुंदूर एवं 
अल्दडबब के आनंद-मग्न हो ज्ासने-कूइने की तृत्य-लीछा स्मरण 
दवा उठती है; आरभंधद्दी, केवल कागों को खुश करने के आप्राय से 
उत्की पसैद की द्रुतगीतयां व चुलवुले पन की तैयारी ये कर्मी नहीँ 
बनाते यदि उसते किसीने एक-आघ औषढ़ एवं अप्रप्तिद्ध राग की 
याचना की तो वे सहर्ष उसे बजा उठते हैं | बीच हूं में यादि लड़ा 
आगई तो अपारीचेत राग भी में ह्वयंद्दी आरंभ कर बैठते है । परन्तु 








श्रोतामणों को वद्द श्रमझ में नहीं आता देख, सवये हों उस राग का 
नाम और इपद भौं गुनगुना कर बताते दे । 

उक्त-भारत-न्बण्ढ में उत्तके दो एक विरोधियों ने द्रेंप-कच्चा 
मुझसे कट्दा कि, ठस्तांद जी सरोंद पर मर्दग एवं तबरे के बोल 
बजाते हैं | इस कारण मैंते उन्तका वादन छ्यान-पूर्वक सुना | पर- 
न्वु यह आरोप निपट मिथ्या एवं व्यग्र है, ऐसा मुझे पृ विश्वास 
हो गया, उन्होंने इतने बडे गुणों जनों के सरोद एवं रबाब गदन 
पर ध्यान से रूम्यास्र किया दे कि, यदि श्रोतागण अच्छे हुए, तो 
ने हब प्रत्येक उत्ताद का नाम छे लेकर, वे #िस प्रकार बजांते 
थे, बजाकर दिखाते हैं | रबाब में मृदंग की गत नये-नत्रे रागौं के 
रूप में बजाई जाती है | इश्च वाद्य पर जोंड काम नहीं बज पाता | 
उन्हें रबाब का स्मरण होते ही वे मदंग की 
गतका मुंह से उच्चारण करते तथा सरोद पर बजा कर 
दिखाते हैं । रूदं॥ की गत के उच्यारणका जिनकी समझ पें नहीं 
आता वें उनपर उपर्युक्त आरोप करते हैं। 

इधर, उस्ताद जी को अनंत अयु प्रदान करें, तया स्गीौत-कलछ 
की उन्नके द्वार सदा ऐसहिं सेवा कराये | 


बन फेज 
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प्रसिद्व सनई-बादनकार गणपतराव वसईकर 


[आदरणीस -स्पृति] 


क्‍ 
[ले/- ३, क्र. फड़के, शिल्पकार.] ! 


कम त्पकार २, कं. फड़के से हमारे वाचक भली प्रकार परिचित हैं। उनकी '“आदरणीय-स्मृति' नामक लछेखमाला 


यह छैछ कई मास पूर्व हमारे पास आ चुका था, किन्तु कुछ कारणों से यह इसस पहढ़िले प्रकाशित नहीं हो 
सका | इन्न के लिय हमें बड़ा खेद हैं; क्यों कि इस परिचयात्मक लेख से सम्बन्धित व्यक्ति, बड़ोदा के सुप्रसिद्ध 
सनईवादनकार, कै. गणपत पिराजी पंडित, गत्‌ २५ अक्टूबर को ८६ वर्ष की अवस्था में, इस लेख के प्रकाशित 
होने से पर्व है परछोक-सिंधार गये। पिछली पीढ़ि के लोंग के. गणपतराव जी की सनई-वादन-कला से पूण्ण 
परिचित थे , जल्सों में गवेयों के व्यास-पी5 पर सनई बजाने बार, ये पहिले ही कडवैत थे। इद्चश उनकी आत्मा 


को शांति प्रदान करें | 


का निम्न-लेख का खागत सदैव की ही भांति होगा, ऐसी हमेँ आश। है । क्‍ 
| 
। | 


-- संपादक 





( मूल भरा से रा. कि. भटनागर द्वारां हिन्दी में भाषान्तरित ) 
हर एक्क का एक न एक बाल-मिन्न होता दी है; तथापि वह 
मंत्री अन्त पर्यन्त अखंड बनौ रहने के उद्ाहणा बिरले हो होंगे। 
हमे अपवादात्मक विद्वेषता ओ में, मुझे अपने एक बाल-मित्र की 
गणना सुख्यतः करना पड़ेगी | 
मेरी आयु के सातवें वर्ष से छे कर आज पर्यन्त इस मित्र 
की. आनन्द-दायक सेगति भूलने योग्य नहीं। ऐसा निरपेक्ष, 


। निरुपद्रवी, रंजन-तत्पर मित्र बस, एक ही। उसके साथ रह कर 


आप्त आनंद, जिसे अनुभव द्वो, वही आने | 

मेरी संगीताभिरुचि मैं वृद्धि कर के, मेरा नामी-गरुणी महा- 
पुरुषों से पारचय कर। देने का कारण, वहाँ हुआ । उसे प्रसन्‍न 
करते की मेरी इच्छा यद्यपि अतृप्त रह गई, फिर भी उक्त ग्रति 
से» निष्कपट प्रेम में बाल-भर भी अन्तर नहीं आया है। 

यह ह्पृदृणीय ब।ल-मित्र कौन है? यदि, यह बताना ही पड़ा, 
तो उसका नाम' विस्मय क्ाररू होते हुए भी, मैं निःशेक हौकर 
कहूँग। कि, ' तेबछा ' हौ गैरा विशेष बाल भिंत्र हे और यदि 
उसे भेरी हस्तगत का अनुभव द्वोगा तो वह इस सत्य को 
अस्वीकार नह्दौं करेगा 

इस श्षन्मित्न से जिन्होंने पहली बार पहचान कराई, उन 
बड़ौदा दरबार के प्रसिद्ध सज्हँ वादन कार, श्री, गणपतराव 


पीराजी पंडित जी का, प्रस्तुत केक में अल्प-परिच्रय कराने का 
दी विचार हे | 








ये कलावत मुल्तः हमारे द्वो गाव के होगे के कारण ' बसक्ेक्र 
के नाम से हौ विश्ञेषतः प्रसिद्ध है तौर इससे आपको भी सगे 
संतोष होता है| इसी प्रकार बचपन के गणपत को अब गणपत- 
राव, यह गौरव-पू्ण सम्बोधन पर वसईकर को भी गवे होता 
है। आयु में बड़े होने के नाते गणपतरावजी को नाना”. 
कहने वालों में से एक में भी हूँ। 


संगीव कला बविद्दार 





श्री; गणपतराव जी के घरान्रे का मुख्य -व्यवसाय सनई-वादन 
दी होने के कारण, दाल्ेय-क्िक्षण के साथ द्वी इस विषय कौ 
ह शिक्षा भी उन्हें मिल चुकी थी। सनई ; शहनाई ) 
की साथी के ताल-वाद्य वे बजाने लगे थे ] इस के अतिरिक्त 
तुबलञां-वादन का शिक्षण भी उन्हे प्राचीन पीढ़ि के एक नामर्व॑त 
शुरु से प्राप्त हुआ था । 
गणपतराव जी का रहन--सहन वगैरह पहिले सेही ज्कच्छ एवं 
व्यवध्थित और कपड़े-क़ृत्ते का शौक अव्वल दर्जे का [ कहने ऋ 
तात्पर्य यह कि, वह दृश्य ऐं शो आराम के ठाट-बाट का था 
जम्मसे सुन्दर दोने के कारण; ५-६ सौं आदमियों मैं भी उस 
मनहर-मूर्ति पर तुरन्त ही किसी कीभी नजर पड़ जाती थी, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यद्यपि उनकी आयुका उतार है, देखने से आज भी 
सत्य सिद्ध हो सकता है । 
वे यद्यापि तेज्ञ स्वभाव के थे, किन्तु उन में मेल और 
मुख्वत की भरमार थी। जितने तामसी उतने हौ महत्वकांक्षी 
तथा प्रेंम और प्रयत्न निष्ठभे ! यद्दौ कारण थाकि, उनका व्यवहार 
आदर्श एवं दूसरे पर अपना सिक्‍का बैठाने वाला; उनकी बात- 
चं,त जितनी सन्‍्मान युक्त उतनौ वस्तु-संगत और योग्य | इस के 
अतिरिक्त विशेष बुद्धि भ्रक्त चौरस गुणी होने के कारण द्वी 
ह सामान्य स्थिति से वे अपना इतना उच्च उत्कर्ष कर सके | 
उनके जालि बन्धुओं में इस श्रेणी का अन्य कोई दिखाई नहीं 
देता | लोग ऐसा कहते हें कि, अपनी पूर्व आयुष्य में 
द आप कुछ निराली हो तजृत्ति के थे। छा 
परवाह से गुल घेरे उड़ाना, शान-शैक्तत और रंग-ढंग इत्यादि 
ब्यतनों से विरक्त दों सकता, बह्तसों के लिये कठिन दी द्वोता है; 
परन्तु आप इस बात को हवा ही स्पथ्तः स्वीकार काते थे कि, 
उच्य-बरी के साकिण्य के वे इनसे मुक्त दो सके, तथा उनके व्यव- 
द्वार में भी, उच्च-बर्ग के प्रति विशेष आदर झलकूता था| 


चर की आर्थेक-ह्थितति सामान्य कोर की द्वोनि के कारण, ठोक 
णेबानी के दिनों में दी, उन्हें वसई के देब-स्‍्वान के न्क्कांरज़ाने 
में सात इप्ये मासिक पर नौकरी करना पड़ी| उसके अतिरिक्त 
विवाहोत्सवों में जो| कुछ भी मिलजाता था, बही भापकी आमदनी 
भी | रहन-सहन ख़बांछ होने के कारण बाकी कौड़ी भी न बचती 
थी | अम्त तक, यह्वी ढंग रद्दा | 
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देव-स्थान के विचारशोल पंच समझते थे कि, इस ट्ोनह्ार 
शणंपत्त को यदि उचित जिक्षण |मिलस का ते वह अवश्य :नाम कमा- 
येग।। उस पंच-मण्डली में के एक सद्णशध्स्थ का, बल्बई के 
विरू॥त गाय के. नजीर खां सा: से बिशष परिचय था| अतः, 
पँंचानें गणपत को ७ &, शिष्य-श्त्ति देकर सु स्रा; के पास 
रखना निश्चित कर लिया | मन चाहा वस्तु कौ ब्यवस्थ! दोलाने 
पर आप मन में एक बड़ीं जिज्ञासा छिये, बम्बई के लिये रवाना 
हों बये। 

नऔर खां साथ बल्ब में भज्छी ख्याति प्राप्त कर चुके ये। 
मारयका थीं में, उस समय विशेषतः इन्दीं खां सा; को तालौमश्लुदा 
गायिकायें थी भर सुप्रसिद्ध श्री, अंजनी आंडेंने आपसे हो धौरा 
था | कहा जाता हैं कि, प॑ भाखतंढें ओर इन खां सा: भें बडी 
दोस्ती थी | 

गलौ-कूचों में स्थित, ख़ां साः के निवास-स्थान मैं, इस द्िदु« 
रिवाज बाले नये शिष्य के उस उत्साह को, किसे लेकर वह आय | 
था, भारी भाषात पहुँचा | वद्दों के प्रातिकुल वातावरण और रन 
सदन देखकर, उस ग्रूर्लाच जगह पर एक दिन बितान। भी उच्ते 
दुष्मह प्रतीत हुआ | किंतु, उसकी परिक्षा का बह्हीं समथ था। पह 
यदि उन कॉठनाइयों का मुकाबला नहीँ करता, तो गाँव के पंचों 
को मुँह दिक्षानें की भौं जगह न रहती और इस अवसर को द्वाथ 
से खोने के लिये पेंट भी गवाह्दी नहीं देता था | अस्तु, एड और 
शिक्षण की उत्कठ इच्छा और दूसरी और असह्य बृण#फ्द भावन! 
के करण निभित कठिन समस्या आपढ़ने पर, नितांत मनकों 
मारना पड़ा; तथा इसमें संदें& मई कि, वहीँ आगे चलकर उप« 
योगी सिद्ध हुआ | , 

गणपतरावजीनें पदहिले दिन से लेंकर अत तक, आ।धे-पेट रह, 
कर खां साइब की जो कठोंर स्रेवा को, उसका यदि विश्चताश-यूवैक 
वर्णन किया जाथ, तो एक आश्चंक-जनक कथा बन जाया [ घर 
को सफूई से लेकर पीक-दान साफू करने तक के सब काम नित्य- 
स्पिमन्‍्यूपैक ठीकन्अऔैरू करने में उन्हेों। भूलका भी कोई कसर 
नही छोड़ | 

इसके अतिरिक्त ख़ां सा ; की मर्जी रखना, उनकी तामर्साँयृतति 
के आंगे सिर झुकाय रखना और शिक्षण के लिये सुँद से एक शब्द 
तक न निंकाबना; मन-मोजी तबीयत के गणपत को कितनी 
दुखदाया एवं असह्य लगती द्वोगी, इसकी कब्पना 
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करना माँ संभव नहीं ] पदिले अर-छः महद्दिने केवल सिदमत में 
ही बौँत जाने के कारण बची मुद्दत कौ कहमना डरावनी प्रतीत 
होती थौं, सो अब्य । 

इस पर भी, कर्मी-कभ्ी एक अ्निष्ट प्रसंग, आता अथोत्‌ मदि- 
शंपान में खां सा; का साथ देना पड़ता था। यह पसन्द न॒ होने 
कह कारण, एक दिन एकादशी का बहाना कर दिया] यह प्रयत्न 
सफल हुआ देख, गणपततरावजी बार-बार इसी यु'्ते की काम में 
छाने लग | जब गुरुजे को गद्द पता चल गया कि, एफ महिने में 
केवल दो एकादर्शी ही आती है, तो फिर हमेशा एक्राक्ज्नी ही बनी 
बहने की नोच्त आ पहुँची। भस्तु, यह राम-बाण उपाय भा 
दिफक दो गया | 

दिन-भर सेंवा-कड्ड कर सुकमे के पश्चात्‌, ख्रां साः के रात- 
बिरात घर टने की बाट जोहते हुए जगते रहना कद्दा तक समव 
होता ! किब्रीने उन्हें बताया कि, यदि थोड़ी सी अफीमखाई जाय, 
सी आँखों में कुछ जलन सी बनी रहता है; जिससे थाँखें पूरी तरह 
बन्द्र नहीं हो पाती भौर निद्रा ज़रा से खटके या आहट के कानों 
में पढ़ते दी तुरम्त दूर हो जाती है | अत; उन्होंने यह प्रयोग भी 
ब्रत्यक्ष कर देखा | दुर्देव-वश-नहीं, वास्तव मैं सौभाम्य-वश ही 
इसका परिणाम कुछ और द्वी हुआ | एक दिन, अफौम की छोटी- 
झोटी गीलियों की डिब्बी ठीक खां साः के ही हाथों लग गई। फिर 
तो कुछ पूछिये ही मत: क्‍यों ।के केरल अफीम की डिब्बी दें 
देने से दी पीछान हूटा | क्षमा-याजना तथा स्रौगन्ध लेने के पश्चात्‌ 
बस दिरू से उन्होंने फिर अफीम का छपी तर नहीं किया। 

इतने पर भौ, संगीत साखने की मूल-जिज्ञासा मन दही मन में 
होंर मारती -रदी । निम्न रहह्य-पूर्ण घठनां यदिन घटी होती, तो 
कया होता; यद्द कुछ नहीं क्का जा सकता £ पैचों के बकषक॑र में 
पढुकर, मुझे सिखाने का पचडृ। खां खा : के गले हीं न पड़ा 
होता । 

उपयुक्त रहस्यमय, घटना इस प्रकार है | खां सा : एक गायका 
को विष तात्यम देते ये | यह बाई बढ़े अच्छे ह्यम्राष की थी। 
टनके पास स्रां सा: का सँदेशा, इत्यादि पहुँचाने के छिये कभी- 
कृदास गणपतराव जी को जाना पड़ता था। अंततः उनका उनसे 
परिणय दो काने के कारण; उनके मन में, उनके प्राति आदर 
होता था | बाई भी सद्भाव-पूवेंक उनकी कुझल इत्यादि के विषम 
में पूछती थे | 


ऐसे ही एक प्रद्ण पर उन्होंने सहज ही इनसे पूछा, 
४ ग़णपत | तुम्दारा सब ठाक अल रद्दा दे न? ”' इस पर अद्यवि 
गणपत 'नक्तत! खढा रहा; किंतु छलकते हुए आँधुओं ने एक 
भारा के रूप में प्रवाहित द्वो कर नि: शब्द रद्द कर भौं मन की 
सारी ब्यथा कदददी 

“रा्टरेमन ' अछु आ नयत ढरि, सब जी की कहें देत | जाँद 
निकारों गह्े ते, कख न भेद कहि देया। उनकी यह 
दशा देखे, बाई नें चिंता-अप्त हो कर कहा, 
? म्रणपत | पागल की तरह यों रेल्िछा क्‍्या.कारण हूँ! बतातों 
सही | ” छछखढाते हुए शब्दों में, ढ(ते-ढरते अब वह प्रसंग 
टल़ न सक', तो उसे सच्ची हृौकुत कद्दनी ही,पड़ी भौर उसने 
बाई से इस बात का खां सा: को पता तक न चलने देने 
की नप्न-निवेदन भौँ की | 

गणपत जैसे दोशियार, द्ोनद्वार, व सेवा-निष्ट शागिये के शिक्षण 
के बाबत खां सा: जैंसे को इतनी कापरबाद करने पर बाई को क्रीध 
दों आया | उन्होंने विश्वास दिलते हुए कद्दा, “ आज रात को, यदि 
यों सा; तुझे तालीम न दे, तौं कछ छुबह मुझे बताना । ?” 

करने चले थे कुछ और द्वो श्या कुछ, यद्ट देख गणपत ओऔश्ान 
भूछ गया | उसने उसी समय बाई के पैरों भें सिर रख कर प्रार्थना 
की; किन्तु बिचारे गणपत यद्द जानता हीं था कि, वद्द बाई, गुरुजी 
के आते ही उनसे उसके सम्बन्ध मैं अवश्य कुछ भला-बुरा कद्ेंगी 
आर फिर उसकी जो भी दु्देशा द्वो वद्दी थोड़ी थीं। 

बस, हुआ भौ वैसा दी | ख़ां सा: कोध के मारे आम बबुल दो 
मंयें और मणपत को उचित दुंढ मिला। परन्तु, उसी रात से 
तालौंम भी शुरू दो गई | ब, दर रोज रात्रि के समय द्वी यह 
तारौम शुरू होतीं; जिससे राँतकों पूरौ नींद भी न हो पाती और ' 
सनई के कड़े आवाज के कारण पास-पढौस के सोये हुए-छोगौं की 
नींद भाँ इराम हो जातीं। अत: सबने तकगशर करमा झुक का 
दिया | परन्तु, उनकी परवाह न करते हुए, उल्टा तकरार काने 
बालों की ढाट-ढपट कर खू सा; ने बंद छल-वादी तालीम् देना 
बद्घ्तूर चादू रखा | 

पंचों द्वारा स्वीकृत मुद्दंत में से बचौ हुईं अल्प-अवाषे में ही 
गुरुजी की कृपा और तेंवा-घर्म की पुण्णई से पाप्त, उतंनेही 
#'क्षण को बहु-मूल्य समझ, गणपणरावर्जीने कृतज्ञतापूरवेंक खां स्रा: 
से आज्ञा माँगकर आप वापस लौट खुनबे ! उस समय गुरू जी को 
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प्रेम-गा|गर छलके त्रिना न रही । तदनेतर॒ जब कमी भा वें खां 
साहब से मिलने जाते थे,तों खां सा; की आँखें। मेँ सदेब प्रेंमके आंसू 
छलक आते थे | गणपत के बन का पता लगते हूं, खाँ सा: भोजन 
की थाली पर से भी उठ कर दौड़तें और उसे प्रेंम-पूवेंक गले लगा- 
कर गठू-गद कंठ से कद्दते, “ तेरा जैसा झागिद और दुछरा नहीं 
और मुन्त जैसा मिंदेयों बस, में दी अकेला हूँ | अब फिर यदि तू 
मेरे पास रन्‍में को तैयार हो तो, तेरे शिक्षण के विषय में जो मेरी 
ओर से छापरवादी हुई हैं, मैं उस छबकी पूर्ति करने को तैयार 
डूं। ? 

कोई चीज सीखी जाय तो कैसे, यह गणपतराव से ह्वी श्ीखने 
योग्य है | अत: किस प्रकार सिखाया जाय, यद्द भी वही विशेषतः 
जानते थे। जो कुछ उन्हौंनें सीखा, उसके लिये उन्होंने आध्या- 
दुलैंक घोर परिश्रम किया और वह दूसरों को सिंखते श्षप्य 
उतनीही आह्ष्या प्रकट भी की, उनकी जिसके पास से भौ संभव 
हों, उससे मनपूपेक सीखने की इति प्रशसनीय है। उसी प्रकार 
सैपादित-विद्याधन मैं किस प्रकार बश्द्धि हो, यद्द वें खुब जानते थे; 
जिसकी साक्षी उनका उत्कषे ही देता हैं । 

सैगीतीपासना के लिये शिक्षण की भांति श्रवण-संह्कार को 
आवइकता होती हैँ | मगणपतराब की यह्द अपेक्षा क्ञां सा; जैसे के 
पास रद्द कर बहुत कुछ सफल हुई | दे ख़ौंता : का गाना मरपूर 
छुन सकने कैंसाथ हैं। उनमें वारंवार मिलने आने वाले ऊनको 
अन्य कलाबताँ को भी छुत सके। ऐश्ले ब्रिब्िध प्रकार के गुणी 
जवें की बात-चींत इत्यादि, श्रवणाय द्वेनि के अतिरिफ “ वादे 
बादें जापते तत्व बोध ; ” क्ले'भलुकार वह उपयुक्त भी दढोतोी 
हैं। गणपतराब जी को जद छान्‍्र भौं बहुत प्राप्त हुआ था। 

ख़ांसा : का घरना उम्र स्वभावकां, लपरवाइ और हटवादी 
होने के कारण अन्य गांयकों से सबन्ध बहुत अच्छे नहीं थें। 
इलडे कारण यर्थप झगड़े इत्यादि कदान्लिं दे दोते थे; क्यों |कि 
फिर भी लॉग खांसा की यैम्यता का उचित सन्मान करते थे। 
खाँ सा: व उनके भाई मे जब मुकाबले की उन जाती, तो उनकी 
तैयारी की प्रशेसा बिरोधी-दल को भी करना पछती । इ8 सम्बंध 
में जितनीभी मजेदार दरकाकुएँ कट्दी कार्य उतनी द्वी थोड़ी ६। 
ठदारणाये एक दे स्मीतय वर्णनॉय दें | 

एक बार, बहुत दृइ से कोई निध्णात सार॑गौ-बादन कार विशेष 


रूप से श्षाँ सा : से मिछने को जबे | इतनी दूर से आन का 
अभिप्राय उन्होंने नम्नना-पूर्वंक निवेदन किया, बिम्ने सुनकर सब 
को आश्रय हुआ | ख़ां सा ; सारगी भी बजाते थे, वह किसी को 
भी उस समय तक ज्ञात नहीं था | उन कलाकार महोदय से खा 
सा; ने कह्दा कि, सारंगे। छोंडे हुए बहुत वर्ष दे चुे थे; परतु 
उसने अपना आग्रह नहीं छोडा और अत में साज तैगार करने 
भर के लिये स्रां साहब ने मॉइलत मौँगी। - 

फिर, सारंगे। का खोका हूँढ़ते-हूंढ़ते वह भाग्यस ऊपर पड़े हुए 
लकड़ियों के ढेर में मिल गया | बस, साज़ तैयार हो जाने पर 
एक दिन #६ अपूर्व योग भी आया। इसे बैठक में, खासा ; से 
मिलने के लिये आये हुए कलाबंत कें ब्रतिर्छि खांसा: का 
शिष्य व शिष्य-वर्ग और अन्य जानकार ढछोग, उल्कंठित आध्था 
लिये उपात्यित थे | सबका ऋक्ष्य खां सा: की ही ओर लगा हुआ 
था, इतने वधा तक सारंगी देखनेभर के लिये भी हाथ में नलो थी 
तौं फिर वे बजायैंगे क्या! इस प्रकार भी कौ लोगों ने साख 
होगा; किन्तु यह क्षेका-कुशंका क्षण भर भी नहीं टिक सकी। ख॥ 
सा: का सुश्रव्य सारंगी-वादन खुनते सुबह कब बीत गई यह पत्ता 
तक न चला। मिलने आयें हुए वह कलावंत ख्ां सा: का सारंगी 
बादुन सुनकर पूणैत; सन्तुष्ट दोगया और बह उनका शागिद भी 
बनगया | गणब्रतराव जी कहते थे कि; फिर कभी वैसी सारंगी नहीं 
घुनौ । श्रीयुत गोधिन्द्राव टैम्बे ने अपने “ संगीत-व्यासंग ९ नामक 
ग्रन्थ में खां सा; कें निममल हाथों की ऐसी हीं प्रशंसा की है। 

इतनी भ्रेष्न-कीटे का नपुण्य प्राप्त दो खुकने पर भी सारंगी छोड 
देने का कारण यद्द बताया जाता है कि, गलैबाज व्याक़ का गांगो 
जोड़का सारंगी बजाना खु। सा; के फिता जी की पत्चन्द न होने 
के कारण एक बारडुल्मे में उनके मुह से कुछ अपशद् निकल पड़े" 


और तभी से खां था; सपारिश्रम रियाज करके एक नाम 
बंत गायक बने । घन्य, यह असमान्यता | 


एक विर्यात बीन कार और खाँ साः की रागदारी के किसी 
&३२-विशेष्त पर इतनी तना-तनी हो भईं कि, ख़ सा; ने अपने प्राणों 
तक की, बाजी लगा दी | गणपतरावजीने उन्हें बड़ी मुश्किल से शान्त 
किया, दूसरे दिन की मह्दु फिल में खासा : व बिनकार दे।नी एक दुसरे 
के गुणों पर प्रसन्न दो कर, एक दूसरे से खूब गले लग कर मरिक्रे । 

एक बार, किसों श्रीमेत के यह्वोँ बैंठक करे समय पके 
पान के बीडे न मिलेन के काहए है, विदा यमी कौ भी परवाह 
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न कर के वे उठकर व्दाँ से चल दिये और अपरी ही पहचान के एक 
बुरे ही आदमी के यहाँ आप रात-भर खुशी से गाते रहें | 

पहिले के इस्र प्रकार की इत्तै के गाथक्रों की महत्ता, निष्यह्ता, 
और स्वात्मामिमान के आगे, उनके दो्थो का कोई स्थान ही नहीं 
रद्द जाता | खां सा; के काने में से अब अमान अब्डी व्थों सा, 
बचे हैं। आप मेरे विदवाष परिचित मित्र हैं| उनका गला थदि ठीक 
बन! बहता, तों इस चराने कौ गायक्री आज भलल प्रकार सुनी जा 
सकती थी | श्रीमती अजनें बाई ने भौ कई वर्ष से गायन का 
व्यासैग छोड दिया है | इस ओर के लोगों में से जिन्हें खां सा; ने 
अपने मायन का बैशिए दिग्दर्शित करने के ।लिये, अपनी कब्ठा का 
यौंडा|-बहुत श्रवण कराया हैं; उन्हें वह प्रशैसनीय प्रतीत होने के 
क्काश्ण उनके पास सौखने कौ इच्छ' होती हे । 

यद्यपि इस उपयुक्त अल्प वर्णन के कारण थोडासा विषयांतर दोष 
अचश्य हुआ हे; किन्तु उससे अपने उच्ताद जी के प्राते गणपतराव 
जी कौ श्रद्धा ओर सन्मान स्पष्टत: प्रकट द्वोते है। खां सा; के विचित्र 
स्वभाव की इक कृत का वणैन करने मे भी गणपतराव का भाकि- 
भाव ही प्रकट होता है । यद्यपि वर्रद्ध परेशानियाँ उठानी पढी; किन्तु 
वे कृतज्ञता-पूवेक यह्द रुवीकार करते ये कि, उन सबका भी, खां सा* 
के आशीवांद से, परिणाम हितकारी ही हुआ [ 

अब संक्षेप में, गणपतराव जी के तबला-वादल के वेशिष्ट का 
बगन किया जाय, तो वह बस उन्ही का डोमा | वह सौंख कर माँ 
बह किसी को पूर्णेता साध्य नहीं हुआ | वे केवल साथ केने लायक हीं 
सौंख पाये है | वे स्वतंत्र रूप से तबला नहीं बजा सकते. अतः 
उल्तादों की श्रेणी में उनको गणना नहीं होंगी 
इतना दी नहीं, उनका तार्रफ करना. उद्धतादों के संबंध में भरुछ॒वि 
होना संभव हैं। कायदे के अनुसार रियाज, अपूर्व तख्यारी, प्रश- 
सनीय याद-दाइत, लूयक/री की अजब करामत; इत्यादि उच्तादी- 
चादन कारों का सा जिश्ेत्र उल्लेखनीय गुण, नाना के पास विशेष- 
रूप से नहीं था, यह मुझे भौ निष्यक्षतः कहना पड़ेगा। बस, 
इतना कक चुकन के पश्चात्‌, उनके साथ-सेंगति के कौशल्य की 
सिफारिश करना अवाह्तविक नहों कहा जा सकेगा। 

कोई कैसा भौ गायक अथवा वादनकार क्यों न हो, उसे 
किसी न किसी तरह सभालकर महफिल रंगाये रखना, साथ- 
संगति का यह रहस्‍्य गणपतराव की आत्म-सात सा हो गया था | 
उनकी साथ जिसने भौ सुनी है, उन्हें यह कहना पड़ता ६ कि, 








वे तबलेकी अपक्षा गाना हौ बजाते थे, या प्रत्यक्ष हाथौं- की 
बजाय वे सिर से ही तबला बजाते थे | सौधे-साथ ठुकडे मुखड़े_ 
के रूप में गाने की तरह अघात, मार्दव, व चटक देकर, विवि_- 
घता, रंजकता और लालित्य पैदा करने में गणपतराव के हार्थों के 
लिये एक हतखण्डा ही था, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

गायन, कीर्तन, भजन व नाटक हृत्यांदि विविध प्रकार की साथ 
उन्दींने खूब की थौ | अतः उनका हाथ बिना हरकत के उतनीहीं 
सुलामियत के साथ फिरने लगा था कि, किसो प्रकार की भी कर्मी 
प्रतीत न होते हुए उन्तकीं मज़ेदार रंगत विशेषत: चित्ता कर्षक 
थी | गणपतरांव के तबला हाथ में लेने की देर थौ कि, बस उसी 
लोगों कौ पहिले से हीं महफिल का रंग दिखने लगता था 
शरीर की नैस'गेंक सुब्रत बनावट, दर्शनीय पहनाव, व ग्रधन्नन्भाव 
प्रद्न; इत्यादि अनुकूल बातों की भरसार दोने के कारण श्रोता 
ओं का ध्यान आपसे उनके वादन की ही और आकर्षित दो जाता 
था। चाहे किसी कौ भी, चाहे किसी भी ताल में बेमालम साथ 
करना, यद्दी गणपतराव के तबला-वादन की तारीफ थी यह विशेषता 

अन्य किसी दूसरे में बहुत कम मिलेगी । 

एक बार एक कीतैनकार बुआने गणपतरावजौों की साथ पर 
खुश हो कर, अपने प्लिर पर का जरौ का रूमाल, भरी मण्डलौ में 
उनकी मेट क्रिया था। यदि वे कीतन में उपस्थित होते,तों परिचित 
कीर्तनकार साथ कें लिये उहेँ अबर्य आमंत्रण देते थे। 
प्रम-युक्त नासिक मैं प. विष्णु दिगबर के भजनों की गणपत 
रावजीं द्वारा कौ हुई साथ, जिन्होंने सुनी है, उन्हें चह आज भी 
याद आती है। तबला मिलाकर, उनकी धीरै-धीरे दी हुई सुरेल 
थापियों पर हो जानकारों की और से “ वाह-वाह ? मिलने रंगे, 
यहीं उनके हाथ की तासीर थी। वह तासोर और साथ का 
कौशल्य एवं लालित्य का कहाँ तक वर्णन किया जाय | 

जैसा कि; छपर बताया जा चुका है, कि दुसरों की सिखाने 
का मूल-गुरु उन्हें आत्मसात होने के कारण सनई-वादन मैं 
उन्होंने प्रशशनीय शिष्य तैयार किये हैं| इस वाय-वादन के 
सम्बन्ध मैं,बड़ौदा-दरबार की अनुमति से उन्होंने शात्रोक्त कमिक 
[ 5९॥४९७ _] पुस्तकें भी ज्रकाशित को हैं, 

उनका तबला सिखाने का ढैग प्रशेशनीय होने का कारण, 
उनका मुझे विशेष अनुभव हुआ है। त्बला सौखना बड़ा कठौन 
होता है | हाथ में थोद्ा-बहुत भुकाब पैदा होने में भी बड़ी देर 
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लगती है । उस दर्जे तक पहुँचते-पहुँचते हो, वह तालीम कश-प्रद 
प्रतीत हौने लगते है। विद्यार्थी पर संभाल कर॑ उनकी उत्सुकता 
को भी छाब्रम रखना पड़ता है। फिर कही विद्यार्जी छोटी उम्र 
का हुआ तो और भौ मुश्किल पड़तो है , जब में, केवल सात वर्ष 
का ही था, उसी समय गणपतरावजी ने मुझे तबला सिखाना 
आरंभ कर दिया था! वे मुझे बड़ा मन लगा कर उदारता-पूर्वक 
सिखाते थे | उनके तेज स्वभाव का मुझे कभी भास तक नहीँ 
हुआ | वे मेरे सामथ्ये, कैजिके ओर आयु के अनुष्तार ही 
मुझसे उपयुक्त अभ्यास करवति थे; जिसको कलह से मैं सीख 
सका तथा मेरे हृदय मैं उम्रंक लिये दक्ष और लगन पैदा हुई | 
संग्रीत संबधी गुण संपादन करने में कअआण आपत्तियों की 
आख्यायिकाओं। का ध्यनन ऋर्ते दा गणपतरावजी के विद्या ज्ञान 
की महत्ता क्ृतश्ञ ग्याक्ती कभी भौं न भूछ सकेगा। खुद खिखाने की 
अपेक्षा विद्यार्थी से द्वी करबनि की ।जेम्मेदारी बडी कठीण मानो 
जातों हे | उस पर सनई कादन के सामान्यत: अशिक्षत शिष्य 
तैयार करना, तों और भी बिकट द्वोदा है । मैंने कुछ ऐसे ब्रिकट 
विद्यार्थी माँ देखे दे, जिनपर गणपतराव जी को कठार से कठोर सज़ा 
का भी असर नहीं द्वोता था कंठेण अनुशासन ओर निष्ठुरटा के 
बिना परिश्रम-पूनेक अम्पास करनेचाऊ। | शिष्य सामान्यतः चिरल्ा 
है दो | गणपतराब जी का अनुशासन जितना कठिन था, ययापि 
शिक्षण में उनकी तामदीशते भी उत्तनो ही भयानक प्रतीत द्वोती 
थी, फिर भी समझदार विद्यार्थी के लिये वह कुछ अधिक परेशानी 
की बात नहीं थी । उल्टा गणपतराव जी के शिक्षण मैं आस्था, प्रेम व 
खूधषी दार इथकेडे श्रप्नलनें बाछा शिष्य अपने आपको भाग्यवान दी 
समझगा। अत्यंत कुढ ओर निलेक्ज विद्रर्थी को मी ठिकाने 
पर लें आने का स!|मरथ्य गणपतराव ही तालीौम मेँ दिखाईंदेता था 
तभौ उनके समझ्नदार ओर जिज्ञासू श्िष्प हो नाम कमा सके। 
बुक कृपा द्वारा अपनी कला को एक अपूप चीज़ कर दिललने वाला 
विद्यार्थी हजारो ४ एक-आघ द्वी होंगा। निरपेक्ष बुद्धे और मन 
से विदया-दान करने वले मद्दान गुरु जिन्हें सौभाग्य से मिले, 
उन भो सस्ती स्रेह-प्रिवता सैजादन करने के आंतिरिक्त गुरुके पद 
कौ प्रतिन्‍/ अखंड कनाणे रखने के उद्दाहुस्ण अधिक न 'ग्रिल्ञ सदंग 
“ज्ञेध्या दीच्छे पराजय:”ऋ्े-गुरू के इस लक्षण की यथार्थ सिद्ध कर 
दिखाने वाला मद्त्त्वाकाजों ओर जौ ताड़ भद्टनत करने बाला विद्यार्थी 
जिस मिला ऐसा गुरू कड़ा भाग्यवान हाँ कहाजाना चाहिये ] 
यह अनुभव दुर्ूम क्‍यों दाता दे, इस समस्याका इल थोड़े 
दिन पहिले हीं, एऋ कलावंत फृक्की९ के मामिक कथन में मिला [ 
यह सितार-बादन-प्रवीण फूकोर आर-दस रंज भेरे ही पास 
रहें ये । उनकी फरकोरो-आत्ति को देख&२ भेनें उनसे दे। चार बार 
कहा, आपके पास जी विद्या ॥, वह आप किस विश्वार्थी को 
खिखाने की कृपा करें ! ” मैंने यह मजाक में नहीं दाद्दा था। एक 
दिन जब मैंने जुर। ऋरोघ भें आकर स्पष्ठल: शुछा तक उन्होंने 
उत्का उत्तर दिया, ' इसे सौखने के किये सहसा कोई परिश्रम 





नहीं कर पर्येगा। पहले सांखाने वाले के दिल में शौक हो। फिर 
उसे बिद्याका गुलाम बनना: जाहिये | तभी विद्या भी उसकी दासी 
बन सकती है। किंतु, खेद इसी चात का है कि, यह मुख्य-लक्षण 
ही तो बडी कठिनाई से मिलता हैं ।आगे कौबात ती दुर रही 
यह उत्तर, निषत्तर काने वाला है, इसमें कुछ सन्देद नहीं | 

उक्त कथानानुसार, शिक्ष्य के नाते भी गणपतराव का बड़।प्यन्न 
प्रशंसनाथ दे | वस्तुतः, उन्दोंने जो कश भौगे, उसके अनुसार उन्हँ 
शिक्षण न मिल सका । फिर भौँ उसके ग्राति किसी प्रकार का दुष्छ 
न मान कर, वें अपने गुरू घराने को बराबर मानते थे | जिस दिखी 
से भी मिल, बह सखि लेने की ममणपतराच जौ की ग्राहीं पूत्ति तथा 
उसके लिये स्थायों कृतश्ञता अनुकरणीय हें | उसमें, आजरूर दिजाई 
देने वाला, झुठा प्रदशन छेश-माज भी नहीं था | 

संगीत-शिंष्य व संगौत-गुरु के रूप में गणपतराव जी के बोर 
चाल और व्यवद्वार में, न जाने उपयुक्त विशेषतः के कारण कि, 
किसी और वजह से, “ कर्यवुकाशल्यें ” का साक्षात्‌ प्रतीक शहे- 
गोचर होता दे । छौंटा-मोंटी बातों में मौ उनकी यह खूबी और 
योजह्ुता झलके बिना नहीं रहती थी। इसके अनैक उदाहरण होने 
के कारण, लेख की मयोदा को कृयम रखने के ।डये, चैक्ेप में कह 
कहना पढेगा कि, उन जैसे आदश-कलाकार बहुत ही कम हौँते हैं | 

पिछले २०-१५ वे, गणपतराव जी ने इंश्वरोपासना में ही 
बिताये थे | इस पर अटल विश्वास, उसके सम्बन्ध में प्राभाणेक 
आस्था और दीघप-तपस्याने उनके जीवन के ढंग को ऐसा कंदछ 
रिया था कि, लोग उन्हें साधु कौ तरद्द ही मानने के थे । 

इस वयो-इद्ध कलावंत की निन्‍नानबे चषे की आखशुके समय, 
उनका कोइसी निदकत-सं*धी नहीं था। ऐसे स्थिसतत में बुकते 
के अपरिद्वाय परिणम शाँत-इते एवं बहन शौकला के 
ज्ोभा देने बाले अमिट चित्र. देखकर किसी के 
मन में जितना आदर उत्पन्न होगा उतना हैँ विश्मय 
भौ। पेवा-निद्वत द्वी जाने पर भी; बहूँदा, परछार को 
ओर से आपका उद्र-पालन द्वोता था | गणपतराव जी की कला 
त्मक करामत का यद्द पारितोषक, बड़ौदा द्वरक्षात की गुणज्ञ उदा- 
रता का ही आदरणीय ब्ौतक है । 

मैं आशा करता हुँ की आरंभ में कहें अनुप्तार, भेरे एक बाल- 
मित्र से परिचय करा देने वाले वयों-दद्ध कछावंत का श्रस्तुत 
परिचय संगीतीपासक, भावी विद्यार्थियों के लिये उद्बोधक होगा | 


जु« संगौत कहां पिंदार 





( २ ८ का शेष ) 

हदने के कारण, बढ़ अब बर्द कर दिया जाय और उसके स्थान 
पर ऊपर लिखे अनुसार ' शाज-गायकों ?” की नियुक्ति की जब | 
उम्र, रदने के छिग्रे ह्थाज़ का प्रबन्ध भी सरकार की ओर सरकारी 
ध्यय से किया जाना घाहिये[ उनकी प्रातिष्ठा के कातुघार ही, उन्हें 
उपयुक्त वेतन भी दिया जाना चाहिये | इन सबते अधिक महत्व- 
घुणे बात यह हाँ कि; उन पर आवश्यकतानुसार केवल अध्यापन 
काही भार डाला जाय और वे ख़ाजगी गाने, हत्यादि 
सरकारी-स्वीकृते प्राप्त करन के पश्चात्‌ ही करसकें। प्रत्येक को, 
०-५ विद्यार्थी अपने-आप निरंतर लिखा कर तैयार ऋरनता हीं 
जाये; बह उनपर निगम्रेत्रग रखा जाय। आवश्यकत्ता पडनें पर 
रेस बिधांग्रियों को, योग्वता के अनुपार अपना दिक्षण बेफिके! से 
बोल रख सकने के लिये; तथा जब तक वह चालू रहे तब तक 
अपने निवोह के छिंग्रे किसी और घन्‍न्दे की आवश्यकता न पढ़ें 
इतनी भर-पूर स्कॉलरशिप ( छात्र-इत्ति ) दी जानी चादिये। उन 
में से भा, द्वोनद्वार विद्यार्थियों के रहने के लिये छात्राछलय के रूप 
में स्वतंज-क्वार्रो में कौ जानी चाहिये | 

इस सब कार्य-सूत्र की देख-रेंत्र करने के लिये एक " श्रमुख 
एज-गायक ? नियुछ किय। जाय और इस शिक्षण को सुचारु रूप 
मे अलात रहते का उत्तरदायित्व उसे ही सौंपा जाछ | 

बिसोरें छह गायकेों को, कोई गव्दनेर बनने की तो महत्व- 
डांका नहीं हें; किम्तु शब्दुनैर के  राज-गायक ” बेन सकने का 
भुभवस्र, उन्हें सरकार अवश्य दे। नहीं तो, खत्छारं उनकी 
इलाकी कदर केसे करना चाहती दै [ फिर, उन्हें खरकारी “ ग्गन्यता 
भो कैसे मिल सकेगा | “ डॉक्टरेट ! की मौति “डी. म्यूज़ ' की 
इंदवी पानें के हमोरे गायक लार्नी कदापिं नहों और बह उन्हें 
आह्दियें भी नहीं। 
# देखल्थान-गायक ” ३-- 

दूसरी सुचना यहू कि, प्रान्त-भर के सकतक््त 
छोटे-- बड़े देवालयों में बिना किसी अ्ंपवाद के, वांबन की प्रथा 
डाली ही जानी चाहीये। बम्बई-प्रान्तैम इजारों देकाछक हें और 
बहुतसो की ठततके खच के लिये सरकारा-माफी के रूप आर्थिक 
>न्यादह्ाय्य भी प्रप्त है। बंढे -कें देवालयों में आलभी गायक 
श्ौत्ुद्द हें | बस, उसमें क्रेबछ इतनासादँ। अम्तर कर दिया जाय 
कि, जद्दों तक थैश्रव द्वो वे अबश्य द्वौ अपनी-अपनी येग्यता- 
नुसार अपना योग्य शिष्यवंग भी तैयार करें ऐसा नियम 


ही बना दिया जाये | हमारे गयवैये मद्दोदयका दी यादे 
उदाहरण लिया जाय ते दमारे ब्वांवमें केवल दो हजार कौँ दी 
बस्ती हें बढ! के देंवालम कौ उत्पन्त के लिये कुछ जमीन माफी 
के हूपमें दो गई हैं। वहाँ, जिस पुरोहित की नियुक्ति है उसे 
बेंक-बास्त ख्याल और पाच-पचास परूपद भा अच्छी-तरद 
प्रेभाते हैं। इस पुरोद्धित ( पुजारी ) को उच्च गाँव में बेठे-बेटे 





ही, आदि केबल पाँच रुपये भौ प्रति मास मिलाकरें, तो वहुं ऋछ 
हीं जायगा और उसके बदले ह्थानिछ लड़के लड़ाकेयों, वे दस 
चौस रूयाल तथा ५-५० पृपदे, सहज ही में साल सकेंगे |इन 
गरीब बच्चे को यदि देवस्थान अथवा सरकार की और से झासूलीं 
छात्र-बत्ति भौ दी गई, तो एक बडा काम हो सकेगा। बहुत से 
देवालयण, सुबह और शाम के अतेरितक्त दिनभर प्राय; मुनसान 
है| पड़े रहते है। वे द्वी रंगौत- पाठशाला के निर्मित्त आकश्यक 
स्थान की समध्या को, बिना पैसे-कोर्ड। 
और प्रयत्न के द्वी, इल कर दें सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
देव -स्थान गायकों के बेतन, इल्ग्रादिं का प्रबंध देव-स्थान के 
उप्तन्न मैं से हों आपसे आप किया जा स्रकता है। इस प्रकार 
छरछ/२ प्रह का व्येग्र-भार भी बढुत-कुछ इल्का हो जायगा। 
ब्रडे-च हे देवालयों आर छह्वरों में, आवश्यकतानुसार, इससे 
अधिक य रेय गायक का |नैयुक्ते कोजा सकती दे तथा उसके 
द्वारा सैगी 5-शेक्षण का आमंसमी आधिक मरछी तरह हो सकेगा 
माँवों में मिलने वाले गायक, क्थ्यप्रि द्वितौय-प्रेणी के भौं हुए 
ते मौं वे अपना -अपनी यॉम्यत।नुखार उच्च-सैगौत का श्रसार 
व प्रचार करते र हेंगे | इससे भी बहुत सा क्राम सघेगा। निदान, 
क्रिसी सी प्रकार को हानि अवश्य ही नहीं द्ोगा। 


इसके अआर्तिरिक्त , ऋदाबित देवालय में गायन आरंभ होने के 
पश्चात्‌, बढ़ों के व्यवस्थापक, इत्यादिकों को यह ख्याल दो कि, वे एक 
उच्च कार्य कर रहे हैं और देवालय के 'नेत्यके कार्य-ऋम में एक 
आवश्यक, उपयुक्त और सामाजे।फ्यॉंग काबरैकम की वृद्धि भी 
होगी । 

दवाल है मैं, इन देवालयों की व्यवस्था को जॉच-पढ़ताल करें, 
उनके अनावश्यक ख़र्दं को बंद छूरछे, उस घन-राशिं का किस 
प्रकार सदुपयोंग ही सकता है, इन सबबातीं का पूर्ण-विचार करके 
आवश्यक सूचना देने के लिये, खेर-प्रत्रि-मम्डल ने ऐसी दे एक 
दूसरी कमिटे।, कसब दाइंकोर्ट के प्रस्यात न्‍्याय-जूर्ति श्री, तेंहस्कर 
के अध्यक्षता में निधुक्त की है | अत:, इस कॉमेटी से मेरी, यह्द भन्न 
निवेदन दै कि, वह उपयुक्त सूचना पर कबेक्ष्य विचे:र करें | 


“ व्यधलायियाँ के लिये स्वतंत्र पाठशालायें ! :-- 


म्युजिक एज्युकेशन कमिटी की प्रश्न-पत्रिका में का एक हीं 
प्रश्न संगीत के पुनरुद्धार की दृंष्टे से अधिक उपयुक्त दे और बह यह 
के, संगात » व्यवसाथदी करने वालों के लिये स्वतंत्र 
क्षिक्षण की व्यवस्था की जाय | उनको इस छुचन।ा को लिये, समस्त 
सैगीत-प्रैमी जनता उन्हें धन्फ्रनांद देती हे। स्व. पं. भात्तसम्डे 
जी यही सूचना कई वर्षो पहिले द्वी दे चुझे थे | अतः, पे, भात- 
खणे» जा की दृर-ह॒छ्े को इससे गौरव प्राप्त होता दे | उपयोगिता 
की दृष्टि से भीं यद्ट सूचता अत्यन्त महत्व की दे, इसमें कुछ भी 
सन्देद्द नहीं। इत्त कल्पना की रूप-रेखा कांबेटीने नहीं दी है; 








संगीत कछा घिंहार ३% 





किन्तू वह किसी शाक्ष-शुद्ध नौव पर ही आचारित होगी, ऐसा 
इसमें विधास करना चाहिये । 
प्रत्येक शालाम कम से कम दो विद्यार्थी तो +ी 
तैयार हों:-- 
कमिटी द्वारा सूचित शिक्षण-क्रम बस ऐसा दो कि, जिनसे 
ग्रार्थियोँ में उच्च-बंगीत के प्रति केवल अभिद्धावि ही निम्मौण 
हो। कमिटी को चादिये कि, वह इस्रसे अधिक पंचायत में न पड़े 
“नहीं तो- उपयुक्तानुसार अव्यवस्यित प्रसंग आनेंको ई। अधिक 
सेमबना है। फिर भी, इस शल्िब-क्रिक्ष॥ का संगातोद्धार की 
दृष्टि से उपयोग होना सैभव ६ । 
प्रत्येक शाला, अपने सैंगीत-रीक्षण के लिये, संधीत-गेक्षक्षों 
की नियुक्ति अवश्यद्दी करेंगी। इन्हीं संगीत-शिक्षका द्वारा अत्येकष 
शाला को, फरी शिक्षक दो विद्यार्थी के साब सें, * गुरु-मुखी? 
पद्धति के द्वी अनुसार, शिक्षण प्रदान किया जावे | इसके लिये 
आकशयक दो तो ऐसे संगीत-शिक्षक से सामान्य«पग्रीत-शिक्षण 
का काम एक-आघ घुन्टे कम लिया जाय | 
एक और प्रयोग भौ शालाओं में करने यीग्य दे।| कानों मे 
सैगील जितना अधिक पड़ेगा, उसके प्रात अभिरुचि उतनी ही 
आधेक मधुर बनती है| इस बात को ध्यान मे रख कर, ऊपर 
कद्दे हुए जो दं; विद्यार्थी चुने जाये, उनके प्रत्येक सप्ताइ के शिक्षण 
समय में से हीं कुछ घन्टों का छ्िक्षण, उन्हीं के वर्ग के अन्य 
विद्यार्थीयाँ के समक्ष प्रत्यक्ष होना आांदरेयें। इस समय, केंवल बे 
दो चुने हुए विद्यार्थी दी साखें और ब्चोष्न कंबल सुनें। केवल सुनने 
से ही, संगीत के प्राते प्रबल आस्था उत्पन्न द्ोंकर, संगीत का 
प्रत्यक्ष-शिक्षण भी उनके ध्यान में इमैशा रहूँगा। 
हमारे शाल्लौय-संगीत की स्वाभाविक प्रकृति एवं प्रव्नाति ध्यान 
में रख कर, में कुछ और विश्ायक सूचनाओं का छंक्षिप्त वर्णन 
करता हूँ। मुझे विधास है कि, म्यूज़िक-कमिटी उस पर 
अवश्य विचार करेंगौं | 
रोडियों व संगीत संबंधी प्रांतिक-स्व'चीनता:«- 
आजकल दुनिया में,रोक्यों एक अत्यंत प्रभावी ब६३ हे | भारत- 
सरकार की, रोडेयों को स्लावै्जञानक रूप देने की नीदि, भी को 
विदित है | इसी तरह, सरकार और कारखाना के मालिक इस 
युक्ति में तल्लीन हूं |कि, सस्तें से सस्ता हों कर, रियो प्रत्येक 
घर में प्रवेश कर सके; यह भी सबकी मालम हे। रोढेयों के इठ 
महत्व को समझ कर, अपने श्रगतात्कष के निरमिच्च उसका किस 
प्रकार अधिकाघिक उपयाग किया भा सकता ई, इस दृष्टि से, इस 
समस्या पर विचार करना, किकह्वांल धम्बद सरकार के अधिकार 
प्लेश्र के परे है [ वह तो मारत-सरकार पर ई। अवरूबित ६ ।अेन्तु, 
संगीत-संबंधी प्रातिकनध्वाधीनता (200 ए77०ंथ :प/०००४79) 
आरत-सरकार से, बम्बई सरकार को मौव कर, इस की व्यवस्था 
अपन ही हाथें में लेना चाहिये | बम्भईह सरकार को यह भी 


है। जब रेडियो 





ध्यान में रखना आदडिये कि, संगौत-काथकर्तों के लिये, बम्जइ-- 
रैंडियों-केंद्र भारत के अन्य रोडिेयो केंद्रें की अपेक्षा बहुत आगे 
बढ़ा हुआ है | बम्बई की संगीतात्मक प्रतिष्ठा ही वैसी है । दम सक 
के लिये, यह गाव की बात है कि, उच्च संगीत के लिये सब प्रांतों की 
जनता को बम्बई-रोडियो-केंद्र के ही शरण लेनी 
पड़ती है यह ठौं प्रतिशत सन्‍य भी दे । शेडियो केमुरूण अधि- 
कारियों द्वारा या मैरी छुझाई हुई बुक्ति के अनुसार संगौत उंबंधी 
प्राज्तिक-स्वार्धानता बल्बई सरकार को यदि मिल सको, तो यहाँ 
के क््यानिक्त अधिकारियों ने चाद्दा, तों सैगीतोंद्धा० के लिये रेडियो 
एक अचूक साघन बन सकेमा। प्रत्येक शाला मैं, एक प्रत्यक्ष 
शाला! में और एक क्रीक्चंगंण पर, इस प्रकार रोडेयों के दो सैठ 
रखऊर बालीपयोगी संगं/ल-कार्यक्रमों को न्यवस्या सली प्रकार की 
जासकरती ९ | बीच की छुड़ी (२८८८८७) और सैध्या-समय 
क्रीडांगणों पर भी रोडियों का उचित कायक्रप उल्ला जासकत! 
इतने सह्ते द्वी जायेंगे कि, छऋत्गेक 
कुटुम्ब थे एक रेडियो रखा ज। सके, तो उठ पर उच्च-पैगीत 
सुनकर छोटे-छोटे ब्छों पर भी इंष्ट.परिणाम होगा [ 


डपरयुक्त रिंकॉडो के कॉपी-राइट्स सुरक्षित अधिकार- 
सरकार को खरीद लेना चाहिये :-- 


इस्ती प्रकार, स्वभावत; मधुर आबाजु पाले रिक्राढ में 3... 
उदाहरणाथ, भी, बाल गंधवे, खा सा: अब्दुलकरोम, व्‌ श्री, 
द्वीराबाई बड़ौदेकर के रिकॉर्डा के कॉपी राइट्स सरकार खरीद 
और ये सब रिकॉर्ड्स बचे बाइ-बार धुन सके, ऐसी उचित ब्यवस्थ; 
कौ जाय अबश्यक्तता दें।, विशेष रूप से बालेपयोणी पद्म तैयार 
कराके उनसे गवा लिंध जाये 


महफिल। के रिकाइस : -- 


पिछले १०-२० वर्ष म॑ अनेकों नामचैत गायक परलौक 
सिधार गयें हेँ,जिप््ने सैगीतकी अपीरमित क्षति हुई है। अत: तौन 
-चोथाई गायकी पादेलें ही मिंट चलौं है और बची खुदी भी उद्दो 
प्रकार छप्त दोती जारही है। अध्तु, उस अवशेष गायकी को हा 
स्थायी करने के लिंग समस्त अग्रसर घाानों के प्रसिद्ध मायकों के 
घन्टें अध घन्टे के लम्बे लम्बे रिकाडेस बना लिये जावें ) फैयाज 
खा, अक्वाउद्दीन सरोंदिये, केसर बाई, मौघूबाई, विलायत हुछेत 
ह्वाराबाहू बड़ोदिकर, गोविंदराब ढेल्पे ( हनों ) सवाई गरजे 
माह्टर कृणराब इत्यादि गवयों के ऐसे रिकाडंस बनाकर उन्हें 
बार बार रेडीयों द्वारा छुना जा सकने की व्यवध्था दो | यदि ऐसा 
हों सका तो सगीत जिवित रहकर अधिकारों लोगें। का स्वॉसक 
बन जायेगा और द्वानइार १ूच गायकें के समक्ष उच्च गायक 
का आदशे भी बना रहेगा। 





कलाकारों 


(१) के. पंडित विष्णूदिगंबर पछुस्कर 
हमारे गुरूजी जब आनंद में हौत, तो अनेकों विनोदी जर्त्ते कह- 
कर ते हमें हंसाया करते थे | बीच-बौच में इन्द--वादन [ ओऑर्चेस्द्रा 
कौ तयारी ऋरू ही. जातौ। बजाने के लिये नियुक्त गत लिखकर 
बाद करली जातौ; तत्ववबात्‌ प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने-अपने वाद्य 
पर तैयार करता | फिर, सब मिलकर साथ बजाते ! कभी-कभी 
पंडित जौं स्त्रय॑ उपस्थित रहकर वह लक्ष्य-पूर्बंक सुनते थे। जिन 
बेदकों से, अपने वाद्यों पर वह गत अच्छी तरह से नहीं जम 
पाती, वे झूर-स्र5 ही सबका साथ्र दिलाने के लिये अपने वाद्य- 
पर खाली हाथ फिराते; किन्तु पंडितजी के क्रान अत्यन्त ही 
चौकस होने के कारण ऐसे छोग भला कब छिप सकते थे | वे 
गलत बजाने वाले वादकों की खोज निकालते और तब उनसे कहतेः 
“तुम शामिल-ब्राजे हो |! कल अच्छी तैयारी करके आना ?” | 
कभी-कभी वे सूचना दिस्ले बिना हो एकदम एक-एक वर 
को बुलाकर गाने के लिये कहते | कुछ लड़कों को तो चीजे या 
होतीं, किन्तु कुछ को नहीं ऐसे रदकोँ को जितना आद द्वोता 
उतना तो वे ज्ोर-जोर से कहते और जो याद न होता वह बारीक 
अआज़ में कंबल मुँह हिलाते हुए दी, मानो कि, वे भी दूसरों के 
साथ चीज सहीं सदी ढंग से कह रहे हैं। वह चीज समाप्त द्वोते 
ही पंडितजी जैक उत्त गंलती केरते वाले विद्यार्थियों के हौ नाम 
लेकर कहते-इस वर्ग में इतने 'शाग्रिक्त-बाज़े' हैं | 
मैं जब विद्यालय में पहुँचा, तो में इस 'शामिरू-बाज़े का 
अर्थ नहीं समझता था। किन्तु; एकदिन प॑डितजों बड़े खुश थे, 
दथ। उन्हीं ने शामिल-ब|जे की .निम्ने बात कह्दी थीः--- 
एक गाँव में एक चलाक सनुष्य था। राज-दरबार वैज्ञेके को 
जा बार उसे प्रबल इच्छा हुई: परन्तु वहाँ प्रवेश केस किया 
जाय? महल के वाहर खड़े रहकर उसने दरबार में अनिवार 
लोगों का निरीक्षण छिक्त, ! तो उसकौ समझ में यद्धि आया कि, 
. बहुत से गवंये-बजवैये सायकाल के समय अपने-अपने वाद्य 
छह महक जाते हैं और उन के हाथ में वाद द्वेल्नक पहरेदार 
उनसे कुछ भी नहीं पूछते, तथा वे छोग सुगमता--पूर्वक #क्ता कर 
पात हैं! ऊम्नतें उने जैसा हो वेध उत्ता्यं और एक जंबौक्त बत्य 


3333७... _+-+न०-«+ ८ न न न न कननानम, 
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5. 
कक ्च्च्य्च्य्य्य्््््ल्स््ज््ल्सस््ललस 

ल्‍. 7722 3 22  ि ल्न्नननन्नस 
बनवा लिया | वह वाग् दिखने में लम्बाचोँड़ा आर बड़ा डी 
विचित्र तथा खूब सजाया हुआ था। एक दिन वह उसे वाद्य 


की लेकर छन 'तर्वेदों-बजतैंगों' की मण्डली मैंजांमिला 
और वह सुगमता से दरबार में प्रवेश कर सका। निश्चित श्मय 
आते हो, वाद्य बजने लगे। उस के इक अजीब धाद्र की ओर 
राजासाः पहिले हो ध्यान आकर्षित द्वी चुका था; फिर यह देखते 
ही कि राज[साः अपनी दी और देख रहे हैं, उसने इतने हावब्भाव 
दिखाकर उसे बजाने का बहाना किया कि, उन राजासाः को 
विश्वास होने लग। कि, ही न हो इस विचित्र वाद्य के कारण हौ 
जाज़ बृंद--संगीत में विज्ेप मजा आ रहा है। राजासा: उस दिन 
बड़े खुद हुए और इस अजीब वाद्य की सुनने की एक. प्रबल 
इच्छा उसके मन में जागृत हुईं । उन्होंने इस नत्रीन ब्जैंय को 
अपने सामने बैठा कर वह अकेला वाद्य द्वी सुनने की इच्छा 
अ्रकट की; किन्तु उस धू्त अजबैंये ने उत्तर दिया, “सरकार, यह 
वाद्य अकेला नहीं बज सकता। इस वाद्य का नाम हां 'शामिल- 
बाजा! हैं। क्षक तक यह दूसरे वादों के साथ शामिल न होगा तब 
तक यह न बजेगा। वी. आर. देवधर 
(२) अधिक महत्व का क्या £ 

ग्वालियर के श्री. कृष्णराव पंडित का गायन एकबार, आज से 
२७ वर्ष पूर्व बढ़ोंडा में हुआ' था। गायन रविवार क्बमें चल 
रहा था कि, उसी ससय कुछ आतक्ञ सभासद आपसमें बातें करने 
लगे! गायक एवं वक्ताओं की ओर, ध्यान न देकर उनकी हँसी 
डड़ाने बाज़े श्रोता, ऐसी सभाओं में प्रायः मिल हो जाते हैं ' 
बस, जब पंडित जी को भी एसी ही अवस्था! का सामना करना 
पड़ा; तो व शांति-पवैक तम्बूरा नीचे रँख्क़ः चुप बैठ गये । 
क्ुब के सैकेंटरी ने सोचा कि, कहीं किसी से बुआ साः का 
अपमान तो नहीं हुआ ? अतः उन्होंने नश्नतापुबेक उनके कफ 
का क्षाएक पूछा | बुआ सा; ने कहा, “'छिः | कोध किस बांत पर ? 
किन्त्र, ये कुछ छोग कदाचित अत्यन्त ही महत्व की कोई बात-- 
चीत क्र रहे हैं, वह पूरी ही ज्ञान दीजिये; फिर गाने के छिखे 
ती सारी रात अपनी हौ हे?” 

बुआ सा: को यह कठु-ब[त सुनकर वे सब गड़-बड़ मचाने 
वाले चुप दो गये और फिर शांति-पूर्वक गायन आरंभ हो गया। 

«प्रो. अितामण वि. जेशी [ बड़ौदा ] 





। 
। 











भारतीय--संगीत क 


[ लेखक :--भवानी छंकर श्रुक्क | 


मारतकर्ष आदी काल से ही विश्व की सभ्यता का केंद्र रद्दा है । 
इस देंदा में जहाँ एक और ज्ञान, वैराभ्य और तर्क, इत्यादि का 
प्राधान्य था, उसके विपरीत सरख भाक्ते एवं पघंगौत को भी मन्दा- 
किनी अबाध गतिथें प्रवाहित थी । यह वह मंदाकिनो थी, जिसमें 
डूब कर मानव अपनौ चरमस्थिति को प्राप्त हों जाता है। विभिन्न 
भाषा तथा भोगीलेक परिस्थियाँ आल्ने भारत के प्रान्त अपनी 
संस्कृति के क्षेज मैं किस प्रकार अविजिछलन रूपेण संबंधित हें, 
इसका बहुत कुछ श्रेय यहाँ के सैगात को भी है [ 


अपने देशका संगीत सदैव हो संसार भे सम्मान का पात्र रद्दा 
है। इसका मुख्य कार) यह है कि, इक्रके स्वर इसारे पूर्वजों की 
साधना के रबर दें | इसके स्वर तप, खेयम एवम अध्ययन के 
पश्चात्‌ स्वत: अस्फुटैत हुए हैं। मानव के मत्य द्वनि के कारण 
उसकी वस्तुएं भी अमर नह्ठी द्वोती | परंतु यह, मानब के द्वारा 
सन्जित ज्ञान नहीं दे । अनादे कालसें ही यह संपू्े बरद्माण्ढ में 
ब्याप्त रहा है, अब भौ हैं. और भविष्य में भी रहेगा। सैगाँत 
शाश्वत है। यहाँ का है | इस ब्रक्ष की साधना में ही देश के- 
नारद, दरिदास तथा विष्णु दिगेम्वर परश्नाति-अनेक सन्‍्तों ने अपने 
नइवर शरौर का त्याग किया | इसौ नादक्लह्म के विषम में हमारे 
धर्मप्रथ लिखते हैं--- 
“जादात्मक नादबीजं प्रयत प्रणवह्थितं | 
कन्दे ते सचिदानन्द माधव मुरलौघरं ॥ 
नांदरूप पर ज्योतिरनांदरूप परो हरि; ॥” 
एक स्थान पर स्वैर्य भगवान्‌ विष्णु नारद जी से कहते है:--- 
“नाएई वसामि बैकुे मोगीनास 6दसे न जे | 
मद्ुक्ता; यत्र गार्यान्त तत्र तिष्लामि नारद ॥ 
तथा गोगीशरर ऋण नें भी अज्जुन से अपने स्वरूप बतलातें 
हुए कट्दा थाइ&-- 


“प्ंदाना|म पामबेदारी ।?--मौंता अ, १० इलो, २२ 
संगौत-शाज्ल साम्वेद से उत्पन्न हुआ है। अत: उसे एक 


उप्रवेद कह सक्ते हैँ। भारतीय-सेगीत्र के त्तीन मुक्म मा हैं। 
वे हैं गायन, बादल और नतेन | ऊै परन्तु सबका उद्देश्य एड 
ही है; तथा सभी के द्वारा एक द्वी रस की उत्पात द्वोती है। किन्नी 
एक के भौ अभाव से पूर्ण संगीत का भाव नष्ट हो जाता है| १ 
वैद्रों के अनुसरणार्थ ही सगीत-शाल्न का खजक्त किया गया। 
इसको उत्पत्ति के विषय में कहें भतमेंद दें । एक प्राचीन मत 
यह है कि; शकर के पाँच और पावेती के एक कुल छ: मुझे छ 
रागैं। कौ रचना हुईं| अन्य राग-रागिनियाँ उन्हें। से प्रादुजुत 
हुईं। दूसरा मत वैष्णवों का है। उनका कथन है कि, सॉलक 


सइज्ल गोपियों के मुख से श्ोड़द अ्दल्लः रागिनियी 
बनी हैं| परन्तु सात के अधिकाँश ग्रल्थ प्रकेछ 


प्रथम मत का ही समथेन करते हैं । उसके अनुसार शिव के अधोर 
मुख से भैरव-राग, सघोजात से श्री, ईशान से मेष, तत्पुक्व दे 
पश्चम ( हिण्डोल ), वामदेव से वसनन्‍्त तथा गौरी के मुख से नट 
नारायण (दौपक) राग कत्पन्न हुआ | २ इनमें से प्रत्येक राग भलन 
अलग रस उत्पन्न करता है | उनके गायन के समय मां विभिन्न 
हैं । श्रीराग का समय शिक्षिर ऋतु, बसन्त का वसन्त, मैरव का 
ग्रीष्म, पंचम ( हिण्डोल ) का ओरेद मेंघ का वर्षा, तब दोपक का 
प्रमन देमन्त खु है । २ 
ऋ “गाते वाद्य नतेनश्रत्रय धंगीतमुच्यतें | ?---'सैगीत-दरैनः 
१ “गीत वादिक्रृत्यानाम॒ सक्ति: साधारणों ग्रुण: | 
अती राक्ते विद्दीन॑तत्‌ तब्नसंगात सुच्यते ॥ ” 
२ परन्तु इसके कोई पू्ण निदिक्षाप्रऋण नहीं प्राप्त होते हैं | 
३ “श्री रागों रागिणी युक्त: शिक्षिरेंगावत्ते बुध: । 
बसन्त : स सहा यद्तु वसनन्‍्ततों प््ौणते ॥ 
सैरव : स सद्यायस्तु ऋती ग्रीष्म प्रगायतें | 
पश्चमस्तु तथा गेयो रागिण्याँसह शारदे ॥ 
ग्रेघ रागो रागिणों युको वर्षा प्रगीयते । 
नटनारायणो रागी रामिण्यासद्र देमके ||” 





. हे संगौत कन्ठा थिध्ार 





बाहिले ने अपनी किक्षा में सात स्वरों को 

डैश्ल तम्त्री और मनुष्य के कण्ठ से निकलने योग्य माना है | :-- 
/ लपावपैम-गान्थार-फ्ट्ज-मन्यम-पैकता: | 
पश्षमसजेस्यभाँ सप्त हन्‍्ली कब्डोत्यि स्वरा: ॥!! 


संगीत के कप्रिरू |पिकास का ज्ञान दश्ें नहीं मिलता ! मर्त के 
* भाज्य-शाक्ष ' के पत्चावे ६ णिक संर्मात-पिषयक प्रत्थ उपलब्ध 
नहीं होते, अतः प्राचीन संगात आधुनिक संगीत के रूपमें 
हब परिणत हुआ, इसका विश्वस्त ज्ञान नही है। हाँ मुगल-शासन 
के कुछ समय पूवे से अवक््य इसकी श्रगति ज्ञात होने छगती हूँ | 
होल्कबों शताब्दी के भादि में ही संगीत की दों ध्ोराणै दो गई, 
को उत्तर-भारत में उत्तरी [ दिंदुस्ताना ] पद्धाति तथा दक्षिण-भारतमें 
बरक्षित्री [क्नोंटकौ] पद्ातें के नामें से प्रवाद्वित हुई। मुगले| के धरासन 
है प्रभाध से उस्तरीन्संगीत-पद्धीत में कुछ अधिक "खाये आ गया। 


संगत का उद्देश्य घमे, अर्थ, क्रम और आाक्ष की प्राप्ति दें 
शसकः! प्रभाव अत्यन्त व्यापक होता दे | इसके विचिश्र प्रभाव 
को हम प्राशौन काल से दी देंक्षतें ब्रके आये हैं।वबंसा घर 
प्रहिषिण को कौन नहीं जानता | उनकी वर्षो का उनके मभि्रों, 
नौपियों तथा पशु-पक्षियों पर जैसा प्रभाव पड़ता था, उसके 
विषय में भोभद्भधागवव महापुराण में अनेक उदाहरण भि्न्ते 
हैं। उनमें से एक उदाहरण देखिगे | 

* एक गॉँपिका आपने घर में मॉजेन बना रही थी | चूल्हा जल 
रहा था ! इतने मैं उसके पौँछे से श्रीकृण छी श्वरुस वंशी बज 
उठी | छिछडे प्रभाव से चूल्दे का सख इंघन रस (गीला ) दो 
छह छुबों उत्पन्न काने लगा। धुंवे के कारण गींपबाला के न्ेत्रों थे 


माहुआार देने लगा। वह श्रीकृष्त के वंशी का व्यापक प्रभाव 
जानती थी । उसने ठलाहना देते हुए मुरलीघर से कह्दा। 


मुरहर रम्धन समये माकुरू मुस्ली रव॑ प्रछुरम| 
नीरस मेचो रंक्षतां हृशानुरण्याते कृशतर ताम ॥ ”” 
इसी प्रकार एक अन्य ग्रंथ में एक उक्ति है कि, झ्रस्वती जो 
आद रूपी समुद्र में डूब जानें के मंय से संदेव तुम्बी लए. 
खाती हैं। १ 
तानसन और बैजू बावरा के संगीत की भाव्य« जनक कथषाये 
जाज भी घर«ध्र प्रसिद्ध हैं। सूरदास और मौँरा के तानप्रे के 
वर ने देंचा की घुषुप्त अनता को गांगृत कर दिया था, यह समी 


भारतौय जान ते ही होंगे। दिन्दी-साहित्य के शैति का लौन 
मुप्र।सिद्ध कवि ब्वी बिदाराल्थक ने अपनी सत्ततई में लिखा है--- 
“ तंत्री नाद, कावत्त-स्स, सरस राग, रस रंग | 
अनवपूंड़े बूड़े सिरे जे बूड़े सब जैग ॥ ” 
सत्य द्वी है कि, संगीत के बिना जील्म निष्प्राण है | जब सरेंसा 
स्का से जड़ पदा्ग दृवित दो जांते हैं; तब मनुष्य के तो हृदय 
होता दै। संगत में वह शा है कि, इसके द्वारा कायरों में भी 
पौरुष का खंदोरु दो जाता दे; शत्रु वश में हो जाते हें। संगीत- 
शुम्य वब्याऊि पूछ और सं!गे| से शैह्ष्त पशु दोते हैं। इसके प्रभा- 
बसे मानव की उद्येगार्भी मात्तस्रिरू वृतियां नष्ट हो जाती हैं ओर 
इस प्रकार मनुष्य अपने स्तर से नीचे गिर जाता है| 


वि४-विख्यात अंग्रेज़ी भाषाके कुशल नाठकक्रार ॒ब कवि श्री 
शेक्सापिसर महोदय सैगात शल्य मनुष्यों के विषय में एक 
नाटक में लिखते है कि-+ 

“ जिस्म शनुष्य में सैगीत के प्रति अभिरुच नहीं, अथवा पढ़ 
संगीत के मधुर हु्वहों से प्रभावित नहीं द्वोता, बद्द व्याके विश्वास- 
चात, राजबोंह, फदुरनन तथा डाकेजनी करने के योग्य दोता है। 
उसके काम राँच के समान घुमिक और ठत्तऊ़ा प्रेम नाटदीम दोता 
है । ऐंड मनुण्य का कभी विधास न छना। चाहिये।” २ 

बह कितने सौभाग्य का छाम्ये द्वोग जब भारतवासी इस 
मद्दान-शाक्न के विस्तार और इसऊो दक्षा के देतु सम्नद्ध हो जर्वेगे 
तथा इस प्रकार पुनः हमारा देश विं#-प्रेंस के. गंभीर उत्तर- 
दायित्व को बहन करने में समये द्वोंगा | विधाग् है ।कि, स्वत्तन्त्र 
भारत में वद समय शांघ्र आवेगा | 





१  जादाब्धद्तु परं पार न जानाति सरस्वती 
अथापि भज्जन भयाव तुम्बीं वदसि दक्षीख ॥ ” 
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सामाजिक-सम्पात्ति के रूप में नुत्य-कला 


[ श्री४ती ' हेमा  मनेलकर के मूल अंगेजी झेख़ का हिन्दी-अनुषाद ] 
( अनुवादकः:-- रा- कि. भटनागर ) 


वर्तमान-युग की उन्‍नतिका यह एक उत्साह-वर्धक लक्षण है 
कि, हम कला और कऋलामण-छल्छति के प्रति विद्यमान अंध- 
विश्वात और हठघर्मी से दृढता-पूर्वक छुटकारा पाते जारद्दे हैं। 
कहा जाता द्वै कि, लऊय-भग **७ वधे पूर्व, वह समय था, जब कि 
जुत्य जैसी छेलिल कलाओँ , रून्देह-पु्ण आचरण और गुप्त-वांता- 


-बरण में रहने वाली! जाति के एक विशेष-वर्ग के निमत्त द्वी 


विशेषतः सुरक्षित समझी जाती थीं | 'कुलीन एवं प्रतिश्ति,' ह्लियों 
की तो जाने दीजिये, पुरुष भी किसी एसी प्रकट मंस्था ऋ्लों, 
जिसका उंत्य से सम्पन्ध हो, एक महाभारी कमझकर, क्षके 
कार्य-क्रमों में भाग छेत्ते अथवा उन्हें देखने के नाम से भी कोसों 
हर भागते थे। गुणी नर्तकों में भी श्रेष्ठत़त्म कलाकार को 
तुल्छ सामाजिक-स्थिति में अपनें दिन बिताना पड़ते थे| समाज 
के इन मिथ्या--आचरणों (छोंशों ) के बन्धन इतने कठोर थे कि, 
सत्य-.ज्ञान--प्राप्ति के अ्रति वात्साॉबक उत्कण्ठा के होते हुए भी, 
अनेकों कुल्लीन-नयुवक- और युवतियों सदी के लिये. अपने कुल. 
वृक्ष से मुरझाई हुई टहनियों की मौति अलग ट्वोकर द्वी उस कछा 
में नैपुण्य प्राप्त करने की आकांक्षा के रस-पान के ल्खि कठिन 
प्रयत्न कर पाते थे। इन सब के अनेक कारण हो खछते हैं. 
किन्तु, दासता की सी दीपै--कालीन राज नेतिक आधीनता के 
अन्तगत निर्मित सामाजिक मनीशत्ति ही क॒दाचित्‌ उनमें मुख्य 
है। कोई दास अथवा सेवक, खय्य--धफूर्ति से न नाचता है | और 
न गाता | '' चाकर है, तो नाक्यकर;न्ां जाकर ती नाचाकर |”भारत 
मैं, जब यह विदेशी आधीनत्व नीति--पढुता [ और बलके ] स्वोन्न्च 
शिखर पर विराजमान था, तब राष्ट्र की बुद्धि एवं क्षततिको, केइुछ 
नकुली तंथा स्थूल-जोवन की गन्दी नॉलियों मैं विभक्त कर, निनाश 
की और प्रवाहित किया गया था | बास्तबीछ छकल्लात्सक साहसयुक्त 
कृत्य एवं आकृति को; प्रायः जीविको पार्जन के निमित्त किये जाने 
ब॒छे निरंतर, चिन्तामय प्रयरत्नों के भार से भत्म-श्रात्‌ कर दिया 
गया था | गायन एवं नृत्य, विछास-प्रिय धनिक्रों के हाथ की 


कठ-पुतली [ दौस ] और अपनी ही अकेली दुनिया में जीक्त 
व्यतित करने वाले केचल मुठ्ठी भर व्यक्तियों के व्यवसाय के 
स्वरूप बन चुके थे। भारत में राज गैतिक एवं सामाजिक जागृति 
के साथ हौ ल्लॉकिक-रूटियों और खझुत्य-भावके दम चौसतें वाले 
अर-फांस फन्‍्दे ढीले करने का अविश्रांत प्रयास भी चल रहा था 
अन्त में, उन समस्त सामाजिक अवरो थो एवं अड़चनों का एक- 
एक करने सान-मर्दन हो, क्रमशः विनाश ही गया। स्वातैन््य के 
प्रति संग्राम और विजय-श्री ग्राप्ति के आदर्श से उत्पक्ञ नवीन, 
स्फ्रूति के काख्ण जीवन के अत्येक पहछ: में राष्ट्रीय-इ्ति सजग हो" 
क्रीड़ा करने लगी | पूज्य ग्रुर्ेव टैगोर जैसी महान्‌ भारतीय 
विभूतियों ने गायन एवं छत्य कलाओ को, उनकी शोचनीय-द्ा, 
से मुक्त कर, पुनः उनके एूुर्व-कालौन वेभव के उच्चतम शिखर 
पहुँचाने में चिर-स्मरणीय साहाय्य प्रदान की; जिससे हमें आज 
इन कला ओं में विद्यमान्‌ दैवत्व एवं श्वर्गीदि! सत्य का साक्षातः 
दु्दीत होने लगा और इस .कलात्म जागृति के अचानक ज्वर के 
के कारण सम्रध्त अंघ-विश्वास प्रायः नष्ठ हो गया | समाज में 
उच्च्च--सन्मान प्राप्त सभ्य कुछ-“रत्न, उदयशकर, मैनका, राम, 
गोपाल, साधोना बोस, नटराज वशी; तैथा अन्य अनेकों अब्वि- 
तीय कलाकारों ने आरतीय जुल्म को कलात्मक प्रयत्नों द्वारा, डक 
इबते समय द्वी उबार लिया | हम अपनी द्दी स्वर्गीय विरासत 
( बर्षौती ) पर गर्व करने व्व्ये--वास्तव मैं, स्वर्ग।य; क्यों फहे 
इमारी पौराणिक आख्यायिकाओं के अनुर्सार दक्ष के यज्ञ में 
सती की आत्म-आहुति के कारण क्रुद्ध, स्वयं शिवजीने आग-बलुला 
होकर [ विनाशकारी ] अमर त्ताण्डक्ननुत्मय रिया था) यह कहा 
जाता है कि, अध््पष्ठ इतिहास के पूर्व-कालीन भारत में नृत्य- 
कीशल्य में देवता, भन्धर्व॑ और किन्नर भी एके दूसरे से बढे_ 
चढ़े थे। ॥ 
इस कलात्मक जागृति तथा कला कौशल के पुनजन्म के कार 
समाज के वे श्रेष्ठत॒त्त भारतीय रत्न, जिन्हें विशेष दैवी बुद्धि, 


३४ संगीत कला विदार 





स्कूर्त एवं नैपुष्ण प्राप हुआ था, भारतौय नृत्य-कला की ओरें 
आकर्षित होने लगे और इस कला के प्रति पाखण्ड-युक्त मिथ्या 
विरोधी एवं, घ्रणात्मक धारणाएँ निराधार सिद्ध होकर छप्त होने 
लगीं । अब, नत्य- कछा उस के वास्तविक सॉम्कृतिकस्वरूप में 
अपनाई जाने लगी है | आज प्रायः समस्त मुख्य नगरों और 
उफ्मगर्रा में ,भारतीय नत्य-ज्ञान के अध्ययन एवं शिक्षण के निमित्त 
स्थापित कला-केम्द्रों को उत्तरोत्तर ससूद्धि के प्रथ पर अग्रसर देख, 
हर्ष हौता हैं | तत्यविद्योपार्जन सामाजिक--विच्छेद ( प्थक्करण ) 
का कारण न बन करु इच्छित सासमाजिक--खरूप धारण कर रहा दे | 
वास्तव ५; चाहिये भी यहाँ था ) 


अस्तु, कुलीन कन्याओं और युवतियों का, विविध भारताय 
सेस्थाओं में भारतीय-नृत््य-विद्यपाजन, नृत्य-विद्याध्ययन के 
प्रति मेरी प्रतरल इुक्षि का एक मात्र कारण हुआ | बस, मैंने भी 
हित-सेंद्धि के ब्िंचार से, ऐसी हं। एक झोत्था में, क्षम-भर भी 
गैंगाये बिना प्रवेश किया हैं में आपको विधास ।देलाती हु कि, मेरे 
साथ के वैद्यार्थ जो में से कर्दाचित दी कोई ऐसा हो, जिमले उस 
संध्थामें, नृत्य-कला को जीबिकोपाजनाथ व्यवसाय का सबरूप 
देशेक्के विचार से प्रबंध किया दी | हम नृत्य की. अपने सरक्षकों 
एवं पूजजों के पुए साहाय्य, उत्साइ-दान तथा आशीवाद पाने के 
पश्चात द्वी, अपने जीवन सौंदय-मय ब्माने हे लिये नियट अनि* 
काय-कलात्म क-मनोरैजन के अविरल-छौंत के स्वरूप में ह्वी अध्य 
यन करने के छिये, वहां एकॉँत्रत होते दें। यह ब्राह्ततर में, तुत्य- 
कहता के प्रति द्वमों' समाज की व॒त्ति में द्वोने बाल। एक प्रतिशोधा- 
त्मक परिवर्तन है, जिसका हमें सईंष स्वागत कृएन। ब्राहिंगे | आज 
से केवल २० वर्ष पहिले के मात्ता-पिता के लिये अपनी नई-पौघ 
संतात ) के, चृल्य को क्रिडाल्मक अथवा वितोदामक रूप में 
अपनाने छा विचार भी निश्चय दी मयाहभीत्र दीता।ग 
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किंतु, हमारी आज कौ ल्थिति कुछ भिन्न है। अवश्य ही, इसमें 
राष्ट्र के सदाचार रूपा तंतु ओ को जी, क्षीण एंवं खींडत करने 


का दु्साहइस नहीं करना चाहिये एक आदी राष्ट्रीयट 
निमाण करके, उसे स्थायी रखने के जि्यि इसमें, 


प्रदुपयोगांध प्राप्त स्वततत्नता द्वारा, अपने आचार और विचार भी 
उच्च-जणी के बताना की 2 त्यन्त आवश्यकत। है | अक्ठु, अब इसमें, 
गाष्डसत्व को मिथ्या आकरण जथवा पाखण्ड को भन्दोज्मतत घारणा 
ओ में ओर अभिक्र नहीं उलझारा चाहिये । राष्ड-भर की महत्ता 
एवं कौर्ति लुक बिन्‍्द् के कूप भें, मचा साल्क्ृतेऊ-आ्न सैनिक- 
शक्ति अथवा मौतिक-संपत्ति की अपेक्षा कुछ कम मद्दत्व का नहीं 
है | कला, मानव-जीबन के दृष्-क्ोण को विश्ततृत कर देंती है ।, 


विषम्तत|ओं के इस जीवन में, कला ही एकीकरण ऋर सकने वाली,, 


एक आँत श्रेष्ठ शा दे | जहाँ तेरू वास्तविक कला का सम्बन्ध 
उत्तम जाति, समपप्रदा!व अथवा घमं की विभिन्नता का कोई अस्तित्व 
द्वी नदी हे । अतः यद्द उन्नति का एक झुम्न-छक्षण दे कि, कोई गत 
दाँ पीढ़ियों पुक्े, जीवन की सौन्दर्य-मय बनाने में अनुवित बाधक 
बनी हुई, वृत्थ एवं मायन जैसी लालित-कलाओं के अध्य्यन की और 
आजके युवक-समाज के छ्ली-पुरष अधिकाथेक सैख्यामँ आकर्षित: 
द्ी रहे हैं । 


क्रो विचार से, उपाधि-अध्य्यन-क्रम ([020788 (/0प/उ८3) 
के लिय्ने गायन एबं नृत्य को, कमसे कम बेकेब्निक (()४०7४)) 
विषय की भँति अपने पाठय-क्रम में स्थान देंने की समस्या पर 
ध्यान देने और उसकी बुत छ छिये यथा शाक्ते प्रयत्न करने का 
विध्-विद्यालय के अँधिकारी-बर्ग के छियें यहां शुअवसर हँ। दो 
एक कि६-क्रेशांलयों ने पदिले से दी गायन के किम ऐसी सुन्यवस्था 
क़र दी हैं। प्रायः समस्त शिक्षण-संस्थाओं। में शरर-कक्‍्बन्धी शिक्षा 
अनिवारय करके एक उचित काये क्रिया गया है। मेश मत है कि, इसी 
सवज्ञ-राष्ट्र के फ में, हमारी सबै-व्यापी उत्ह-वृद्धि के लिये 
इमारे विश्व-विद्यालयों में नृल्य एवं गायन के शिक्षण की ओर 
भी उचित स्यान देना आवश्यक है। सच पूुछेंतो, आजकल कौ 
शिक्षा, एक यत्रै की भांति, भारत मैं केवल अधिकाधिक कारकून 
या मुंशी (2|७/ ६3) और दास (38०८) दी बनाने का साधन 
दिद्ध हुई ६ । आज के स्वतंज-भारत मैं, अन्य इ्वतेत्र मनुष्यों को 
भांति, «में भी विद्या अथवा ज्ञान की अत्येक शाखा में नर के 
बनने के सफल प्रयत्नों द्वारा पूण उन्नेति करमा, तथा सवै-स्म्पन्न 
एवं ग्रुणवान जी वे पुद्धधों का एक भावी आददौ-राष्ट्र निमोण करने 
के लिये हम अपगे प्रारब्ष कौ स्प४ट माह्नति अवश्य बनाना चादिये। 


॥| 


विविध-समाचार 


धममार्थ मद्दाराष्टर्‌ संगीत विद्यालय, पंढरपूर 
(३१७ वां धार्दिक समारंभ ) 


पुना के सुप्रसिद्ध नागरिक, श्रीमंत सरदार आबा साहब मजु- 
मदार की अध्यक्षता में उपयुक्त संस्था का ३४ वाँ वार्षिक-समारभ 
दि, २०११-४८ से ६-११-४८ तक बड़े ठाट-बाट से मनाका 
गया। दि, १ व ४ को विद्यालय के विद्यार्थियों की वार्षिक पराँक्षा 


हुईं | दि. ४, ५, व ६ को विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों के गायन 
व तृत्य, इत्यादि विनिध कार्यक्रम अत्यक्त द्वी पुन्दुंर एवं चित्ता- 


कषेक हुए। समक्ष्त काय-कमत के समय गाँव के प्रतिष्ठित ही 
पुरुष कौ भारी भौइ रही | दि. ६ को विद्यालय के ओ, सेक्रेटरी 
श्री, विष्णुपंत मंगलवेद्रेकर ने विधालय का इ४ड वाँ वाषिक अहृ- 


वाल निवेदन करते हुए कद्दा, “ आज इस विद्यालय मैं कुछ ८९ 
विद्यार्थी संगीत साख रहे दैँ। संगीत कला का संरक्षण, उत्कषे 


तथा डब्च संगात के प्रति अमिरृचि निर्माण करने के लिये सैस्था- 
के चालक गायनांचायै पं. जगप्ाथ बुआ पंढरपुरकर व वादनाबाय 
पं, दत्तोपत जोशी मंगलवेंढेकर, ये छोग समस्त विश्रार्थियों को 
मुफ्त सिखाते हैं। इसके आतोरिक्त होनहार गरीब विद्यार्थियों कोँ 
चालक अपने पाससे अन्न-वल्ल इत्यादि की व्यवस्था करके सिंखते 
हैं। इस वर्ष ऐसे ४ वियार्थी दें । किसी भी प्रकार की बाह्य-आर्थि 


साहाय्य कौ इच्छा न करते हुए, चालकों ने सैस्था के 
प्रति. द्ोनें वाला सारा व्यय अपनों जेबस ही 


किया है। अछ्तु, सबकों इस विद्यालय से छाभ उठाना आड्धियें | ”? 
तत्पश्चत्‌ परीक्षा में उत्तशै विद्यार्थ या की अज्ञस्ति-पत्र॒ तथा 
इनाम दी गई और फिर माननीय अध्यक्ष के समक्ष एकतारी, व 
स्वर-श्ैपार इत्यादि तम्तु-ब्रार्यों। का सुश्राग्य वादन हुआ | अध्य- 
क्षीय भाषण में, श्रीमंत सरदार आबासाहृब ने कह्दा, “इृस् 
प्रकार को भादश संस्था समह्त मेंद्वारध्छ मे दूसरी कदाबित, दी 
हो। ऐसी ठंस्था के चालकों का में आभिनंदन करता हूँ।” अंत 
मैं संगीत चाम्बस्थी अर्भदु्ती हि व अनेक्क उदाइरण देते हुए 

रन क॒ट्दा, “ संसार की किसी भी वघ्तु का ताल व नाद छूटा कि 


सांसारिक व्यवहार एवं जीवन छुवारू रूप$ ऋछत। कंठिण दी 
नहीं; वरन्‌ अस्रभब दे | ” विधालय के उृत्य से संबंधित उपक्रप् 


की प्रशंघा करते हुए आफते बताया, “ न॒स्य के अभाव में पंगीत 


पूर्ण होना क्षमव द्वी नहीं। अत; सबकों इस का ल|भ भबाण| 
उठाना चाहिये |” 

अृन्द-बादूत, संत्कार, पान छुपारी व राष्ट्र-मोत गायन 
के पश्चाव्‌ उपयुक्त समारंभ समाप्त हुआ | ह 


व्यास संगीत-विद्यालय का २१ वाँ 

उक्त समारंभ दि, २३-१०-४८ को कम्कगो के | ने 
डॉ. डी. जी, व्याप्त की अष्यक्षता में, वनमालौं हाल दादर 
गायन-वादन, बृन्द-बांदन ( ऑंबेंह्ट् ), तथा बृत्य इत्यादि 
कार्थ-कर्ो द्वारा बड़ो घूम-धाम से मनाया गया। दक्ष समारैभ 
दादर के प्रतिष्ठित नागारिक उपस्थित थे। विद्यालय के सैंकेटरी, प्रो३ 
वसन्तराब राजोपाण्ये ने विद्यालय द्वारा किये गये ११९ वषै के 
समझत कार्यो का धर्योचित वर्णन करते हुए सैस्था की उत्तरीह 
प्रगति पर प्रकाश डाला | आपने क॒द्दा कि, जब सरकार आाछे 
अभ्याक्न-ऋ्रम में सेंगीत-विषय का अम्तभाव करना चादती हे ते 
ब्यवसायी गायक व झिक्षक तैयार करने के लिये संध्था को खरकार 
की और से आर्थिक-साहवय्य मिलना चाहिये? | विद्यालय के व्हाँ 
प्रि, प्रो, नारायणराव व्यास ने विद्यालय के खिक्षण का ्ः 
समझातें हुए विद्यर्थियों को स्वर और ताल इन दो बातों की 
आरंभ से ही विशेष ध्यान देंते रहने का उपदेक्ष दिया | 

अपने अन्‍्यक्षैय भाषण में डी. व्यास ने विश्वांज्य के «| 
और संस्था से प्रेम रखेने बाकि पालकों; तथा समक्ष्त विद्याथ 
का अभिनंदन किया। संगीत पर मूल गामी एबं ठद्वोधक हि 
प्रकट करते हुए आपने इमारे को कारों की पर्याप्त जौविका| 
उनकी कला का उचित सत्कार किये जाने की व्यवस्था रा 
सरकार को करना ज्राहिदे, $8 प्रकार प्रतिपादन किया | # 
विद्यालय के प्रि, है, ग, व्यास ने समस्त उपक्थित रसिई 
आभार माना और वंदें-मातरमू-गायथन के पश्चात वह का 
समाप्त हुआ। 

-- इलाहाबाद म्यूजिक सर्किल-- 

इलाहाबाद कश्चर तेंदर को जोर से ए& म्यूजिक से 

अलाइाब[द में दालद्वीमें स्थापेत हुआ है | दिल्‍ली, लखनऊ ९ 













ते की ओर जनि वाले कला कारों को प्रो, यू. एस- 
खोज, गैसक होटल ३१ कम रोड, इलाहाबाद, इस पत्ते पर 
यश-व्यवह्वार करें तो उक्त सौकेलकी औरसे अपने कार्ये-अ्मोक्ी 
अवस्था करा सकना सैभव है। 








संगीत--कार्यक्रम 
नागपुर मनहर गायन समाज की ओर से गम्ब£ को 
भावी ग्रानिक्न कु. बसुन्धरा ऑआख्ण्डे का गायन, शनिवार दि, 
१३-११-४८ की रात्रि को अत्यन्त श्रवर्णीय हुआ। आपने छ'या- 
बट, बागैश्नी व मालकौंस राग बड़ी तेयारी से गाने के पश्चात्‌ 
कुछ मनोंदर एवं कर्ण-प्रिय मराठी-गीत भी गाये। साथी के लिये 
हबरा-पटु रा. शांतारामजी व हार्मोनियम-पढु श्रॉं. अबनर[ न 


खरे थे । 
शिवाह को श्री. आकोटकर का ह्वतेत्न तबत्य-व[दन व सैँगौत 
शेखर राजाभाऊ कोकजें का गायन, ये दोनों कार्यक्रम अत्यन्त 
|) क्ट्टारदार हुए । 
|| 


भन्तमैं, समाज ने उपधुष्त कलावंतों का यर्थोचित सत्कार 
. हैं किया । --( प्र. का. ) शांकरराव सगे 
















मिरज्ञ के मद 

हुर फराद साहय 
खिलतार--मेकर 
के नातू का 
तंतू-बार्यो का 
कारसाना-- 








इस कारखाने में 
सितार, तैंदूरा। , बीन 
छुर-वहार, दिल्‍्कद। 
यंगैरह साज सुरेल 
॥ जीर खूबसूरत बनते 
3 ६; इस्लोहिये कंगी-तज्ञों को तरफ से मेंडिल और सर्थीफेकेट 
। 5 होल हैं। ब्यादद माल्मात के छिये लिखें।-- 

| 


गै. अब्दुल करीम इस्माईल साहब अेंन्ड सन्स 
खिलार-मेंकर, शनिवार-पेठ; मिरज ! 








लंगौठ कला विहार 


रे 








श्रीराम संगीत विद्यालय, शोलापर में दि. १-११-४८ 
को दापवालि-उत्सव पर प्रो. रामचन्द्र मद्दादेव करंदौकर, पृना का 
गायन बड़ी दी बद्दार का हुआ | उक्त कार्यक्रम विद्यालय के विद्या- 
थियों के लिये विशेष॒त: किया गया था | प्रोकुंछः सा$ भाव-गीत 
बड़ी ही छुन्दर व शानदार रीतिपे गाते हैं । 


सैकेंटरी- श्रीराम संगीत विक्षालस. 
आवश्यक-सूचनायें 


इलाह।|बाद में प्रयाग संगौत समिति की ओर से दि. १७, 


#»८ व १९ दिद्वम्बर के आश्विठ भारतीय झैगीत परिपद 


हौंना निश्चित हुआ है | इस अवसर पर म्बॉनिक-कम्पौटीशन भी होने 
वाला है! 


नागपुर के श्री राम समगीत विद्यालय मैं दि. २४, व 
२५ दिसंबर १९४८ को गॉँधवै-मद्दावद्यालय मण्डल [रजि, ] 
बम्बदइ कौ आर से “ संगीत-परौक्षा ?” होंगौ। 


केंद्र संचालक, प्रे। धाकरराव सप्रे, (सैताब्डी) नागपुर 


“+अमर संगीत क्षंडछ, पूना - 

उक्त मंडल की स्थापना जुन १५६७८ में पूना में हुईं। आरंभ 
में इस मण्डल के काये कारी-मण्डल मैं सो. दौराबाई बऱौंदेकर; 
सौ, माणेक वर्मा, बी, ए,; डॉ. आर, एच, सोमण; रा. खाडिलकर; 
मुहम्मद हुसैन, सठ पॉपटलाल, इत्योदि छॉग थे। दि. १३-११- 
४८ को इत मण्डल की एक सव-साधारण सभा हुई और ना 
कार्यकारी मण्डल चुना गया | उसमें सरदार भज्भुमदारे, अध्यक्ष,; 
भाल्यन्र द, लांडेहूर, ग्रेकेटरी; व पोपटलाल सेठ, उ५/४वक्ष चुने 
गये। इस मण्डल छो ओर से अभी तक चार क्वायै-कर् किये गये, 
जिनमे मुख्य पै. अक।र नाथ जी ठाकुर, सीं, सरस्वती राग, 
लताफृत हुसैन खां के गायन कार्य-क्रम थे। हम इंचर से प्राथेना 
करते हैं कि उक्त अमर सैगीत मण्डल दी्ायु दो। 








शोक-समाचार 

खा सा: बहरे बढ़ीद खां लद्वारी वालें, मुद्रम की सात तारीख 
को स्वगैं-वासी हों गयथे। छग्नोली वाले खां ठाः दैदर खां, ( जो 
कोल्द्वापुर में थे, ) के आप भानजे थे। खा सा; दँदर खा किराने 
बालों के शागिद थे, और उन्हें इज़ारों चौझ्लें याद थी। उस्ताद 
बद्दीद खां का शिक्षण उन्द्दीं के पास कोल्द्वापुर में हुआ था। आप 
3 त दिनों तक बम्ब में रद्द चुके हें, और प्रसिद्ध गायिका द्वीराबाई 
देकर इन्ही की छिष्य। दें । बाद में, वे लादौर में रहने लगे से; 
तथा उनकी शिष्य-मण्डली देहली व लाहौर की ओर ही अधिक 
पाई जाती है । आपके झत्यु से एक भ्रद्याव्‌ सेर्म/त-रल्न काछ ने 
इमसे छोंक लिया है । इधर उनकी आत्मा को शांति दे । 














